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र्स्य 


संस्करण :- प्रथम वार - 2005 

प्रकादान तिथि il Foundation Chennai and eGangotri 
प्रकाशक :- श्रीमती सुशीला देवी । 
सहयोग राशि :- पचास रुपये 

सर्वाधिकार लेखकाधीन :- 


बर्तमान पता :- ; 
- ग्राम पोस्ट- मानपुर,जिला- उमरिया (म.प्र.) 
` पिन कोड- 484665 
फोन नं. - (07627) 266215 


लेखक का स्थाई पता :- 
ग्राम- हरदासपुर सराफा 
ˆ पोस्ट - URE 
जिला- फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) - 


-: Ha: 
श शिब प्रेस मानप्रर 
जिला- सरिया (मम) 8७,0262) 266207 


परम श्रद्धेय अग्रज Saree सिंह जी 
जो जीवन भर अन्याय ,विषम परिस्थितियों से जूझते रहे 
संघर्षशील रहे, a sho dis ssn OO 
निरालस्यता, कर्मठता की मूर्ति रहे जन्मतिथिः- 01-07-1935 . 
अतिथिदेवो aa’ सत्यमेव जयते ' ` वशानतिथि:-18-03-2003 
सिद्धान्तों का पालन किया 
सामाजिक कुरीतियों के परित्याग में अग्रणी रहे 
। परिजनों को आकाश तक उठाकर 
| सबल किया ,प्रतिष्ठित किया 
| उनके कार्यक्षेत्र और सम्मान को विस्तार दिया 
| लीक से हटकर चलने का सबूत दिया 
| तीखी आलोचनाओं को अनसुना किया 
| आदर्श शिक्षक, प्रधानाध्यापक के रूप में 
शिक्षा विभाग का मान बढ़ाया 
| अड़तीस वर्षों तक ज्ञान दान दिया 
कर्त्तव्य पालन को ही महत्व दिया 
| -१८-३-२००३. को जागतिक सम्बन्ध तोड़कर 
। ब्रह्मलोक प्राप्त किया f 
उन्हीं की स्मृति को 
| यह कृति समर्पित किया | 
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| स्वर्ग -नरक कहीं नहीं है ,सुख ही स्वर्ग है ; दुःख ही नरक है | स्वर्ग-नरक मन की 
| कल्पनायें हैं | इनका आविष्कार इसलिये किया गया है कि मनुष्य जीवन में सदाचार को 
| अपनाये और अनैतिक कार्यो से बचे स्वर्ग-नरक का कोई भूखण्ड नहीं | 
| X xX X 
| मानसिक सुख शान्ति किसी को नही है उनके चेहरों पर जो प्रसन्नता या मुस्कराहट 
। यदा-कदा दिख जाती है वह बहुत क्षणिक होती है। कभी-कभी तो बनावटी ब उरी होती है 
| अन्दर तो वेदना का सागर लह रहा होता है 
| X X X 
| लगता है अब वह समय दूर नहीं है जब शास्त्रों में लिखी हुई बातों को लोग इसलिये 
| नहीं मानेंगे कि वे शास्त्रों में लिखी हैं ,बे उन बातों को तभी मानेंगे ;जब वे कसौटी में खरी उतरेंगी 
| । मुझे भय है कि शास्त्रों में लिखी बातें कसौटी में खरी उतरेंगी। अब तो शास्त्र भी झूठे साबित 
। होंगे। 
X X X X 
स्मृति और पुराण सीमित बुद्धि वाले व्यक्तियों की रचनायें हैं 
| यदि कोई भंगी भी उत्तम गुणों से युक्त है तो बह ब्राह्मण है। यह उल्लेख बत्रसूची 
| उपनिषद्‌ में है,......जन्म के आधार पर छोटे- बड़े ,ऊंच -नीच की बात छोड़ो समी इंसान हैं 
किसी पेरों के कारण किसी को छोटा -बड़ा नही माना जा सकता। 
| x X x x 
| हमारी सारी व्यवस्था मानवीय है ,मानव निर्मित है ; सारे धार्मिक ग्रन्थ भी मानव निर्मित है 
। इसीलिये इनमें समयानुसार परिवर्तन, संशोधन एवं सुधार करना आवश्यक है, इसमें मानव 
समाज का हित एवं कल्याण है। 
X X X 


समाज ही ईववर का प्रकट रुप है 


| 
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| समयलाल का जन्म तेजपुर ग्राम में एक ऐसे घर में हुआ था जो क्षेत्र में अपनी सज्जनता 


सरलता ब सम्पन्नता के लिये ख्याति पराप्त था, जन्म उनका उस समय हुआ था जब देश में 
बृटिश शासन था,जमीदारी प्रथा थी,उस समय देश में स्वाधीनता के लिये महात्मा गान्धी के 
नेतृत्व में संघर्ष चळ रहा था,देश में अझिक्षा, अज्ञानता ,बीमारी,अन्धविइवास,निर्धनता का 
साम्राज्य था,ऊंच- नीच, छुआ-छूत की भावना से सारा समाज आक्रान्त था, आठ कनौजिये 
नौ चूल्हे वाली कहावत बिल्कुल सही थी, पूरा हिन्दू समाज मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे 
छोटे कटघरों व वा में विभाजित था | | 

| गांवों तक पहुंचने के कच्चे ढ थे , क्षेत्र में पक्की सड़के नहीं थी , बरसात में कच्चे 
A, कच्ची सड़कें व गांव की गलियां की चड़ से भर जाती थी, आवागमन के साधन के रुप में 
बढ़े लोगों के पास घोड़े Se ब टट्टू थे; जन साधारण पैदल ही आते-जाते थे ,जो बड़े जमीन्दार 
थे, उनके पास बड़ी रास के घोड़ो के अतिरिक्त हांथी भी थे। 

। शिक्षा - सदनों की संख्या नगण्य थी,गांवों में गुरुआना थे लेकिन वे किसी - किसी 
गांव में थे , इन्हीं गुरुआनों से ग्रामीण अपने -अपने बच्चों को लिखने -पढ़ने ,की प्रारम्भिक 
जानकारी दे देते थे- गांव के समी लोग गुरु आना, की फीस मी नहीं दे पाते थे। फीस प्रति माह 
एक रुपया से डेढ़ रुपया तक लगती थी, लेकिन यह भी बहुत कठिन थी। 

। ` गांव में धी दूध पर्याप्त होता था। लोगों का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा था, asi 
प्रारम्भ होते ही गांवों में अखाड़ा खुदने प्रारम्भ हो जाते थे, दो-दो,तीन-तीन गांवों के बीच एक 
अखाड़ा होता था इस अखाड़े में आस-पास के गांबों के लड़के व कुछ सयानें पहलवान प्रातः 
सूर्योदय के पूर्व आजाते थे , अखाड़े, की गुड़ाई होती ,फिर लपटंत होती थी, एक आना सेर दूध 
|व एक रुपया सेर घी बिकता था, डालडा अथवा घासलेट कोई जानता भी नहीं था, गांवों में 
अपराध कहीं सुनाई नहीं पड़ते थे , गांव के सभी लोग पूर्णतः कृषि पर आधारित थे जिनके पास 
भूमि थी,वे तो खेती करते थे, शेष लोग अपना- गुजर बसर मेहनत मजदूरी से करते थे सामान्यतः 
सभी लोग कृषि एवं कृषक पर ही निर्भर थे, कृषि को अत्यन्त सम्मान की दृष्टि से देखा 
जात था व्यक्ति की हैसियत व उसका सम्मान कृषि योग्य भूमि की मात्रा पर निर्भर करती थी, 


(१) 
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यदि बड़ा rA AN AR Ah | ,उसका सम्मार 
अधिक होता , लोग बातचीत में बहुधा कहा करते थे- | 
उत्तम खेती मध्यम बान | 
अधम चाकरी,मीख निदान | 
इसीलिये जब समयलाळ के बड़े पिता जी इलाहाबाद से सन्‌ १९२८ में हाई स्कूह 
पास करके गांव आये थे, तो उन्हें नायब तहसीलदार के पद पर कार्य करने के लिये कहा गया ' 
था; उन्हें नायब तहसीलदार बनाया जा रहा था; लेकिन समयलाल के बाबा ने उन्हें जाने से रोक 
दिया था, उनका कथन था; कि हम अपने बच्चों को नौकरी में जाना पसन्द नही करते, उनके र 
इस कथन के पीछे सम्भवतः दो बातें थीं प्रथम कृषि उनकी दृष्टि में उत्तम थी ; दूसरा वह बुट 
शासन के अधीन नौकरी नही करवाना चाहते थे ।उनकी दृष्टि में विदेशी सरकार के अधीन : 
नौकरी करना पाप था क्योकि बृटिश सरकार को बह फिरंगी सरकार मानते थे ; ढटेरी व 
अनीतिपूर्ण सरकार समझते थे ,ऐसी सरकार की सेवा में रहना भी उनकी दृष्टि में पाप था। 
समयळाळ का लाळन-पाळन एक स्वाभिमानी; सम्पन्न; बृहद्‌ कृषक परिवार में हुआ 
था, परिवार में सदस्यों की संख्या भी बढ़कर पचपन साठ हो गयी थी , ऊपर से तो परिवार में 
बहुत शान्ति सौहार्द व समरसता दिखाई पड़ती थी, लेकिन अन्दर ही अन्दर परिजनों में 
. विशेषकर नबयुवको में असन्तोष था, उनके असन्तोष का मुख्य कारण उनकी व उनकी 
नवयुवती पत्नियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का होना था, औरतों को अच्छी साड़ियां 
चाहिये थीं अच्छे कपड़े चाहिये थे , सुगन्धित तेल व साबुनें चाहिये थी ; नवयुवकों को अच्छे ' 
कपड़े चाहिये थे ।जेब खर्च के लिहो पैसे चाहिये थे , मालिक यह सब करने में असमर्थ थे || 
नवयुवकों में कामचोरी की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही थी, परिवार में विघटन की नीव निर्मित होने 
लगी थी। 
समयलाल की उप्र छः वर्ष की हो रही थी ,वह गुरुआना पढ़ रहे थे लिखना पढ़ना आने, 
ळगा था; बीस तक का पहाड़ा भी याद हो गया था तभी उनके पितामह का लम्बी उम्र व लम्बी| 
बीमारी में अवसान हो गया | वह गांव के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे , उम्र बहत्तर से ऊपर हो गयी | 
थी ; बुखार व खांसी के कारण महीनां विस्तर पर पड़े रहे। पड़ोस के एक वैद्य की चिकित्सा 
चलती रदी, उन्ही के निर्देशन में कई जड़ी बूटियों को मिलाकर काढ़ा बना-बना कर उन्हें पिलाया 
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। जाता रहा, कभी-कभी कुछ लाभ भी दिख जाता रहा लेकिन स्थायी लाभ नहीं मिळा अन्तत 
| बह इस संसार से विदा हो गये | 
a x x x KE ape 
जब पितामह अन्तिम सासें ले रहे थे , घर के परिजन उनके चारों ओर खड़े थे , तभी 
या एक गाय लाकर उनके पास खड़ी कर दी गयी थी , उनके हांथ में गाय की पूँछ रख दी गयी थी 
vt ,फिर घर के एक सयाने ने कहा था - “गुंऊ माता पार लगाना |” एक परिजन ने कहा “ममुंह में 
के सोना डालो,” जल्दी-जल्दी में एक गिन्नी जो चार आने भर थी, उनके ओठ में रख दी गई ,फिर 
ray वह गिन्नी व गाय दोनों महापात्र को देने के लिये एक व्यक्ति को सौंप दी गई। यह सब होते - 
न. 2 जब उनका प्राणान्त हुआ तो सभी लोग चीत्कार करके रो पड़े थे। औरतें बिलख-बिलख कर 
रो रही थी। सयानों को रोते देखकर बच्चे भी रोने लगे थे | समयलाल भी रोया था। लेकिन उसके 
बाळ मन मे यह बात गूँजती रही,“ गऊ माता | पार लगाना, ” वह नहीं समझ पाया कि गऊ माता 
आ जो उसके खूँटे में बधी है, कैसे पार ळ्गायेंगी। 
3 पितामह का गांव से बाहर एक बड़े बगीचे में जो उन्हीं का था में दाह-संस्कार हुआ 
में 'गांब व आस-पास के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुये थे, फिर एक निश्चित तिथि को महापात्र 
की आया। उसने पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसा qea कर्मकाण्ड किया जिसमें प्रात आठ बजे से एक 
बजे दोपहर तक समय लगा ,समयळाळ भी अपने पिता व अग्रज के साथ वहां उपस्थित होकर 
| सब देख रहा था, एकडला से महापात्र आया था, उसका नाम सुरेश प्रसाद AT | 
l | समयलाल ने देखा कि महापात्र को जब एक अच्छा सा पळंग,गद्दा,रजाई, ढेर सारे 
न Sct, धोती व पहनने के सभी कपड़े ,जूता,छड़ी, छाता, बाबा का घोड़ा व नगदी तथा काफी 
गल्ला मिल गया तब उसने वहीं सुफल बोला और स्वयं पीपल के नीचे खीर-पूड़ी खाकर घर 
ने आया, जो अन्न उन्हें दिया गया,वह छः गधों में बाद में भेजा गया,जब महापात्र बाबा जी के 
| घोड़े में बैठकर अपने गांव जाने ठगे तो उन्हें इक्कीस रुपये विदाई दी गई , उन्हें जो भी सामान 
| दिया गया वह सब नया था, अच्छा था। 
| तेरहवे दिन तेरही हुई ,इसमे क्षेत्र के ब्राह्मण; परिबार के पुरोहत; सभी नात-रिइतेदार व पास- 
| पड़ोस के Aara (भाई बन्धु) आमंत्रित किये गये ।उन दिनों तीन किलोमीटर दूर एक कस्वे में 
| डीजल से चलने वाळी आटा चक्की थी,सात बोरे गेहूँ बैलगाड़ियों में मेजकर पिसाया गया 
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आठ कनस्टर शुद्ध देशी घी कड़ाह में डाला गया आठ मजे हुये अच्छे कड़ाहदार बुळाये| 
गयें,पर्याप्त दूध-दही एकत्रित किया गया | सब्जी का कड़ाह अलग चढ़ाया गया पड़ोसी गांव 
से औरतें पूड़ी बेलने के लिये बुलाई गई।एक दिन पूर्व से ही सारी व्यवस्था बननी प्रारम्भ हो गयी खे 
थी। 

- सायं पांच बजे सर्वप्रथमं ब्राह्मण भोज हुआ। जितने भी ब्राह्मण उसमे उपस्थित हुये से 
सभी को एक-एक धोती व एक-एक रुपया दक्षिणा में दिया गया | सब एक सौ इक्कीस ब्राह्मणों २ 
ने भोजन किया ,इसमें कुछ बच्चे भी थे, लेकिन दक्षिणा सबको बराबर बराबर ही दी गई। उसमें 
छोटे- बड़े का कोई भेद नहीं रखा गया। 
महापात्र को जो वस्तुयें बाजार से खरीद कर दी गई ब तेरही में जो व्यय हुआ |घर के अन्न, धी. 

व दूध दही को छोड़कर लगभग तेरह सौ रुपये व्यय हुये मालिक साहब ने यह हिसाब लगाकर 
अपने अन्य भाइयों से बताया | उन्होंने अपने भाइयों से यह भी बताया कि महापात्र सुरेश बहुत 
चबुआर है, उसकी छालच की कोई सीमा नहीं है यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में कोई श्राद्ध 
q पिण्डदान भी न करा सकेगा,कोई तेरही भी न करेगा। 
बाबा साहब के समय से ही घर की व्यवस्था की जिम्मेदारी मालिक साहब पर आ गयी 
थी। दूसरे भाई जो उम्र में उनसे डेढ़ वर्ष बड़े थे ,इलाहाबाद से हाई स्कूल १९२८ में पास करके 
घरपर थे वह जमीन्दारी व कोर्ट कचहरी का काम देखते थे मालिक साहब को पूरे खर्च का ब्योरा 
देना इसलिये मी आवश्यक था ताकि कोई उनकी ईमानदारी पर उंगली न उठा सके , उस समय 
- , चांदी का सिक्का प्रचलन में था, अतः तेरह सौ विक्टोरिया छाप चांदी के सिक्के ब्राह्मण दान व | 
तेरह में खिसक गयें | उस जमाने मे यह बहुत बड़ी रकम थी | 
सायं दरवाजे पर जब सब लोग एकत्रित होते, खेत-खलिहान की चर्चा होती तो £ 
कभी-कभी मृतक संस्कार ब तेरही पर हुये खर्च की बात भी उठ खड़ी होती ।कमी कोई प्रइन E 
J खड़ा कर देता- क्या मृत्यु के बाद प्राणी इन सब वस्तुओं का उपभोग करता है 7 फिर परिवार | 
के कुछ नवयुवक व्यंगात्मक ढंग से कहते- घर की एक HOR महापात्र को दे दिया, जो उसके | 
यहां बछिया व्यायी है वह महाराज बढ़िया दूध खा पी रहे हैं गाय उनके खूंट में बंधी है शायद वह |. 


वैतरणी पार करा आयी |........... वह वैतरणी पार हुये हों या न हुये हों, लेकिन महापात्र तो 
बैतरणी पार ही कर ळिया........ | 
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ao समयलाल “मालिक साहब के दूसरे पुत्र थे, बड़े पुत्र जगदीश थे जो मजदूरों के साथ 
थी खेत-खलिहान में रहा करते थे ,पिता का नाम मनोहर था | लेकिन इस नाम से बहुत कम लोग 
परिचित थे। अधिकांश लोग मालिक साहब ही जानते थे।इसी नाम से उन्हें पुकारते थे इसी नाम 
से सम्बोधित भी करते थे।समयलाल अपने पिता से बहुत हिले मिले थे। बह पिता जी से मन की 
गो शंकाओं को बताते और उनसे समाधान की अपेक्षा भी करते थे | समयलाल ने पिता जी से दो 
में वीन बार पूंछा था-पिता जी | वैतरणी कया है ? गऊ माता कैसे पार लगाती है ?.....मालिक 
साहब इन प्रइनों के उत्तर में उसे बताते- “ब्राह्मण लोग बताते हैं कि मरने के बाद जब प्राणी 
भी स्वर्गलोक जाता है तो मार्ग में एक नदी पड़ती है , जिसका नाम वैतरणी है उस नदी को पार 
'करना प्राणी के लिये कठिन होता है मरते समय जिस गाय की पूंछ पकड़ायी जाती है। वही गाय 
व प्राणी को वैतरणी पार कराती है प्राणी पूंछ पकड़ लेता है गाय तैरती जाती | प्राणी भी उसी 
_ पूंछ के सहारे तैरता जाता है। गाय जब तैरकर उस पार पहुंच जाती है ,तो प्राणी भी उसके सहारे 
'बैतरणी पार कर जाता है... जब पुरोहित जी आये ,या महापात्र आयें ,तो उनसे वैतरणी के 
n सम्बन्ध में और पूंछना | हम लोग तो इसके अलावा और कुछ नहीं जानतें।जो मैं ने बताया यह 
क मी उन्हीं की बतायी हुई बात है | समयलाळ की उत्सुकता वैतरणी व स्वर्गलोक के सम्बन्ध में 
संतोष जनक जानकारी प्राप्त करने के लिये बनी रही कमी-कमी वह मां से इनके सम्बन्ध में 
E पूंछता। लेकिन मां सहजमाव से कह देती - “बेटा [” मैं इनके सम्बन्ध में कुछ नहीं जानती,” 
: । फिर कहतीं- “तू स्वर्ग -नरक की बात न कर।” . 
| इस सम्मानित परिवार के पुरोहित पड़ोसी गांव के प्रयाग बाबा थे,वह काफी सयाने थे, 
akape- पुष्ट ब साढ़े छ: फुट उंचे थे। भीड़ में वह दूर से ही दिख जाते थे,वही हर पूर्णमासी 
। अमावस्या को सीधा लेने व मालिक साहब से मिलने आते थे | अग्रज महावीर इस परिवार के 
। उस समय के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे ,अंग्रेजी का ज्ञान खूब था। शिष्टाचार बस 
; | प्रयाग बाबा उनसे दस प्रह दिन में किसी न किसी बहाने अपने नाती को लेकर मिलने आ 
j । जाते थे , चौपाल में कुछ लोग बैठे हुये थे [उनमे महावीर मालिक साहब व परिवार के कुछ 
| नवयुवक थे,सामाजिक चर्चायें चल ही रही थीं तभी समयलाल ने प्रयाग बाबा से पूंछा - “बाब| 
वैतरणी क्या है? इसे कैसे पार किया जाता है”? सभी लोगों की निगाहें समयलाल की ओर - 
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घूम गई | यह प्रइन सुनकर बाबा जी अकबका से गये | यह अप्रत्याशित प्रइन था ,चौपाल ३ मे 
वातावरण एकदम झान्त हो गया | सब बाबा जी के उत्तर की प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करने लगे | बार वे 
` जी से ऐसा प्रइन उस गांव में उनके इतने बड़े जीवन में प्रथम बोर किया गया था ; वह भी फू उ 
छ: सात वर्ष के बालक द्वारा [उन्होंने अपने सारे ज्ञान और संयम के साथ कहा- “बेटा | शास दै 
में स्वर्ग नरक के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई है कहते है प्राणी मरने के बाद अए वे 
कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है |जो प्राणी स्वर्ग जाता है उसे भी स्वर्ग में पहुंचने प 
पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है , वह नदी साधारण जळ की नही होती है उस नदी व 
वर्णन भी शास्त्रों में किया गया है, शास्त्रों में लिखा है कि नदी खूनं,मबाद ब कीड़ों से भरी हुई है 
ये बुल्बुलाते हुये कीड़े वीभत्सदवश्य प्रस्तुत करते है प्राणी को यही भयानक नदी पार कर è 
पड़ती है, प्राणी ने यदि जीवन में पुण्य कार्य किया है, तो वही पुण्य कार्य उसे नदी पार A 
शक्ति देते है : नहीं तो प्राणी उसी नदी मे डूबता-उतराता रहता है मरते समय गाय की पूं, 
इसीलिये पकड़ायी जाती है कि जीबन के अन्त में एक पुण्य कार्य हो जाय और यही पुण्य कार 
उसे वैतरणी पार करा दे |कुछ पंडित लोग यह भी बताते हैं कि गाय पवित्र प्राणी है गाय की पूं 
पकड़ने से प्राणी को वैतरणी नदी पार करने में सरळता हो जाती है, प्राणी को उससे बई - 
सहायता मिळती है, बाबा जी की बात समी ध्यान से सुन रहे थे, उनकी बात सुनकर AAAS z 
को छोड़कर सभी सन्तुष्ट हो गये थे |सबकी निगाहें बाबा जी के मुँह की ओर लगी थीं तर्भ 
समयलाल ने पुनः पूँछा - “बाबा जी स्वर्ग कहां है नदी स्वर्ग से कितनी दूर है ” ? इस प्रद २ 
को सुनते ही बाबा जी अन्दर ही अन्दर कांप उठे | वह क्या उत्तर देते | सभी समयलाल के प्र 
पर भी आइचर्य करने ot ,तभी मालिक साहब बोले- “इसने मुझसे भी कई बार स्वर्ग -नरक 
व वैतरणी के सम्बन्ध में पूछा | हमें तो इनके सम्बन्ध मे कुछ ज्ञान है नही | हम क्या बताते, व 
अच्छा हुआ,उसने आपसे ही पूँछ लिया, हमको भी जानकारी हो जायेगी। ? । 

बाबा जी ने साहस बटोरते हुये आत्मविद्वास के साथ कहना प्रारम्भ किया- “शास्त्रों } 
में लिखा है कि प्राणी मरने के बाद अपने -अपने कर्मो के अनुसार स्वर्ग या नर्क में जाते हैं। 
स्वर्गलोग के राजा इन्द्र हैं। और नरक के यमराज है जो प्राणी स्वर्ग जाते है SS वहां सभी प्रका! 
के सुख प्राप्त होते है , उनकी सारी इच्छायें ,कामनायें पूरी होती हैं ,कहा जाता है कि स्वर्गलेक 
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द में कल्पवृक्ष है ,व कामधेनु है; वे वहां के निवासियों की सारी कामनायें पूरी करते हैं उन्हें निवास- 
T के लिये अच्छे महल, सेवा के लिये सुन्दर अप्सरायें, खाने-पीने के लिये उत्तम पदार्थ, सब कुछ 
q उपलब्ध है किसी वस्तु का. अभाव नहीं है रोग शोक नंदी है : सुख ही सुख 
Renta ho तुमने वैतरणी नदी के सम्बन्ध में पूछा है। शास्त्रों में लिखा है कि 
चैतरणी स्वर्ग के पहले ही पड़ती है। इस लोक से जब प्राणी मरकर जाता है तो स्वर्ग लोक में 
३ पहुंचने के लिये वैतरणी पार ही करनी पड़ती है , शास्त्रों में कहा गया है -कि स्वर्ग में नदियां 
इ „सरोवर दूध,दही,मधु,धी,सुरा,सुन्दरियां आदि सभी पदार्थ सहज ही प्राप्त है। 
a स्वर्गलोक इस लोक से ऊपर बहुत दूर है । इसलोक से हजारों योजन | 


| बाबा जी के उक्त कथन को सुनकर रामराज ने हँसते हुये कहा - बाबा , तब तो यहां 
का जीवन व्यर्थ है यहां तो बड़ा कष्ट है। बड़ी परेशानियां हैं रात -दिन परिश्रम करने के बाद 
K मी पूरा नहीं पड़ता है, दिन भर मांगो तो दिया भर , रात भर मांगो तो दिया भर , हम लोगो को तो 
स्वर्ग ही सिधार जाना चाहिये ।.................. i! 
| बाबा जी ने कहा- “जब आदूमी इस जीवन में खूब पुण्य अर्जित करता है; पूरा 
TS जीबन पुण्य अर्जन करते हुये व्यतीत करता हैं तब मरने के बाद ही बह स्वर्ग लोक जाता है 
१६ इसके पहले नहीं .................. | 
ri रामराज ने कहा-“ इसीलिये मर जाने के बाद लोग कहते है ,स्वर्गवास हो गया यानी 
३ स्वर्ग के निवासी हो गये ।.............. ane 
a “ हां बेटा | तुम समझ गये | ” 
za समयळाळ ने पुनः पूछां “ बाबा जी | क्या कोई आदमी स्वर्ग से वापस आकर वहां 
ते, की बाते बताया है या कहीं लिखा है। ” बाबा जी निरुतर हेने की स्थिति में होते हुये भी चुप 
। नहीं रह सके | बोले- “ जो वहां चला जाता है , फिर वापस नहीं आता | आज तक जितने 
A प्राणी मर्कर स्वर्ग या नरक 'गये उनमें से कोई वापस आज तक नही आया। यह सब वेद- 
| पुराणों में लिखा है, पढ़ा तो मैने भी नही। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है ; जो विद्वान है ;जिन्होंने 
न वेदों व पुराणों का अध्ययन किया है; वे ऐसा ही बताते है: .......... 2 
[ahi 
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MAAS की उत्सुकता MADA Ole जानिीरी प्राप्त करने की बढ़ती जा रही थी 
उसने फिर पूंछा- “ बाबा जी ,जो वेदों या पुराणों में स्वर्ग -नरक के सम्बन्ध में लिखा है; उसब. + 
किसने लिखा है ? वे तो वहां जाकर देख आये होगे | | बिना देखे कैसे कोई जान सकता है ,किइ त 
घर में क्या है; कौन-कौन है ? ” 

बाबा जी कुछ क्षण सोचने के बाद बोले -“ वेदों और पुराणों को किसी व्यक्ति ने न उ 
लिखा | उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है | Fe AANA स्वयं लिखा है ........”” समयळाळ जबतु| ८ 
बड़े हो जाओगे । तब सब समझ जाओगे ,इतने में महावीर दादा बोले- “* जाओ , सीधार = 
आओ। बाबा को बहुत परेशान किये हो | अब और कुछ न पूँछना ........ x r 

जब समयलाल सीधा लेने चळा गया तब रामराज ने कहा- “ बाबा | समयलाल आक = 
अभी और पूछेगा। अभी आता ही है; तैयार रहो ,” दादा महावीर ने कहा- अब हम मना कर देंगे f 
कुछ न पूछेगा।”” बाबा जी ने कहा-यह बालक बहुत जिज्ञासु है, बहुत बुद्धिमान है,इसके प्रन ह 
उत्तर सभी पंडित नहीं दे सकते | मै ने तो जो सुना-जाना है ,वही बताया है ,लेकिन इतना ही सत ए 
नहीं है सत्य तो बहुत कुछ और है, जो हम नहीं जानते | सही बात तो यह है; स्वर्ग-नर्क औ 
मोक्ष के सम्बन्ध में जाने लोग कब से विचार करते आये हैं; कोई ठीक -ठीक नहीं जानता य॑ २ 
जो जानते हैं बताते नहीं हैं। हम लोग भी सुनी सुनाई बातें कहते आये हैं। वही आज भी कहा....! < 

समयलाल एक बड़ी फूल की थाली में चावळ,दाल आटा, नमक व आध पाव घी रखक' 
SAT | बाबा जी के सामने रख दिया | तभी रामराज ने समयछाल की ओर इशारा करते हुये धी 
से कहा- “और पूंछो।” क्योंकि रामराज को प्रइनोत्तर से बड़ा आनन्द आ रहा था तभी महावीर 
दादा ने कहा-““ हो गया ; बहुत पूंछ लिया अब फिर कमी पूछना |” समयलाळ चुप रह गया 
लेकिन मन की बात उसके मुंह से अनायास निकल गयी -“ मैं वेदो और पुराणों का अध्ययन 
करंगा | वे ईवर की रचनायें है ; उन्हें अवश्य AM...” तमी बाबा ने कहा- “ बेटा | वेद बहुत 
कठिन है ; फिर वेद तो हमरे देर में हैं ही नही | उन्हें जर्मनी बाले उठा ले गये अंग्रेज सरकार ने 
ऐसा करने में मदद की....|” 

बातचीत का सिलसिला फिर वदला | बाबा जी सीधा लेकर नाती के साथ चळ दिये 
क्योंकि समय अधिक होने लगा था | अपरान्ह था | सूर्यास्त होने को था। 
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थी जब मार्ग में प्रयाग बाबा अपने सात आठ साल कै नौती के साथ जा रहे थे तब उन्होने 
R: नाती से कहा ..“देखा तुमने समयलाल को | कैसे कैसे प्रइन कर रहा था,उसके प्रइनों के उत्तर 
इ तो अच्छे-अच्छे पंडित भी नहीं दे सकते | बताओं | कल का लड़का है ; इतनी बुद्धि उसमें 

' कहां से आ गयी ?.. बेटा ; स्वर्ग-नरकके सम्बन्ध में तो मैं भी ठीक-ठीक नही जानता। मैं ने 
न उससे सुनी सुनायी बातें ही बतायी है...... लगता है , जैसा मैं ने बताया,उसी प्रकार लोग एक 
तु' दूसरे को बताते चले आ रहे हैं। लेकिन यदि अब उस पर प्रइन होने लगे हैं लोग देखने की बात 
1 करने लगे हैं, तो जब आज तक कोई देखकर नहीं आया, न देखकर कोई आयेगा ही,तब उस 

| पर से लोगो का विश्वास भी डगमगा जायेगा | कौन स्वर्ग नरक पर विश्वास करेगा ? जैसे अंग्रेजों 
क का शासन डगमगाने लगा है ; राजाओं का सिंहासन हिलने लगा है; उसी प्रकार धर्म पर जमे 


a हैं, औरतें भी परदे से बाहर आने लगी है..; बेटा... सब कुछ घूमता हुआ, बदलता हुआ दिखाई 

a पड़ रहा है....” 

औँ बाबा अपने गांव पहुंच गये। लेकिन समयलाल के प्रइनों ने उन्हें झकझोर दिया था। 
य॑ जब कभी वह एकान्त मे होते ; समयलाल के प्ररन व उसकी यह बात “मैं वेदों और पुराणों का 
l अध्ययन करुंगा ” उनके मस्तिष्क में गूंजती रहतीं | जो मैं नहीं कर सका , मेरे पूर्वजों में भी कोई 
क नहीं कर सका ; वह समयलाल करेगा | ..इससे उनको कुछ पीड़ा मी होती। 
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जिस समय समयलाल गांव A गुरुआना में पढ़ रहे थे, उन्हीं दिनों पड़ोसी गांव aay 

बहुत बड़े जमीन्दार ने एक प्राइमरी स्कूल की इमारत बनवाकर प्राइमरी स्कूल खुलवा दिया था 
अतः गांव के गुरुआना से पढ़कर समयळाळ प्राइमरी स्कूल में.प्रवेश ले लिया | नाम लिखा 
उनके चाचा आये थे | उनके साथ पड़ोसी गांव के कई लड़के भी जो गुरु आना में--- पढ़े 


थे, प्राइमरी स्कूल में नाम लिखवा लिये | प्रयाग बाबा के नाती ने भी कक्षा एक में प्रवेश ले लिया 


यह बालक पढ़ने में कमजोर था, गुरुआना में डेढ़ रुपया प्रति माह फीस लगती थी | जब 
प्राइमरी स्कूल में कोई शुल्क नहीं लगता था। 
प्रयाग बाबा के नाती ने तो तीन साल के बाद पढ़ाई छोड़ दी।वह अपने घर गुहस्य 
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के काम में लग गये ।पढ़ाई छोड़ने का कारण कक्षा दो में लगातार दो वर्ष अनुत्तीर्ण होना था| _ 
कक्षा दो के कक्षाघ्यापक एक नवयुवक शिक्षक थे, जो लड़कों की बहुत पिटाई करते थे ,अत | 


केसू ने पढ़ाई छोड़ने में ही अपनी मलाई समझा। 


प्रयाग बाबा ने केसू को अपने साथ रखना शुरु किया | उनके अन्य नाती जो पढ़ i 
में अच्छे थे वे तो पढ़ते रहे, लेकिन केसू बया करे? अतः उन्होंने उसे पुरोहिती के कार्य म | 
प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया | जहां कहीं बाबा जाते ,केसू को अपने साथ लिये रहते किसी बे 


यहाँ सत्यनारायण --कथा है; कोई पूजा-पाठ है; कोई शादी -विवाह है, बारात है, एकादश 
है; पूर्णमासी है किसी के यहां कोईब्रत-कथा है सब जगह केसू को अपने साथ लिये RA 
केसू सब देखते समझते ; और भोजन भी करते। भोजन के साथ दक्षिणा भी मिळती | केसू 
अनुभव किया कि यह कार्य तो बहुत अच्छा है; सम्माननीय है | अच्छा भोजन भी मिळता 


* है, पर्याप्त दूध-दही खाने को मिळता है। पैसा भी मिलता है, धीरे-धीरे केसू की रुचि gated 


में बढ़ती गई। उम्र बढ़ने के साथ-साथ उसका पुरोहिती कार्य का ज्ञान भी बढ़ता गया | उसै 
कुछ इलोक भी कंठाग्र हो गये | सत्यनारायण कथा भी पढ़ने लगा ।पराग बाबा के आंखो वी 
ज्योति धीरे-धीरे बहुत कम हो गयी थी, क्योकि उन्हें मोतियाबिन्द हो गया था उन दिनी 
मोतियाबिन्द के आपरेशन की सुविधा यत्र-तत्र नगरों में ही थी, किन्तु यह सुविधा सामान 
नागरिकों को उपलब्ध नहीं थी, अतः पराग बाबा बगल में बैठे रहते और केसू पुरोहिती 
सम्पन्न करवाते | यदि केसू सत्यानारायण कथा कह रहे होते तो जहां कुछ गलत पढ़ते, - 
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| पराग बाबा तुरन्त SHAS PTS HRMS, सह लिखा cA सत्यनारायण 
ह कथा कंठाग्र थी | विवाह संस्कार विधि की पूरी किताब कंठाग्र थी बहुत से सुमाषितान व नीति 
| के इलोक कंठाग्र थे, वह केसू को मी सायं इलोक रटाया करते थे।पराग बाबा किसी पाठशाळा 
ह में नहीं पढ़े थे, वह किसी के यहां जाकर नियमित अध्ययन भी नहीं किये थे । उन्होंने सारी 
क् शिक्षा वंश परम्परा से प्राप्त की थी,फिर अपनी बुद्धि और लगन से अपने व्यवसाय में पर्याप्त 
q कुशलता प्राप्त कर ली थी ,ज्योतिष का मी उन्हें ज्ञान था, ज्योतिष का ज्ञान अपने किसी ._ 
हे Radan से प्राप्त किया था, चूँकि वह प्रखर बुद्धि के थे अतः उन्हें सीखने समझने में अधिक 

| समय नहीं लगता था,संस्कृत के प्रति उनकी अभिरुचि भी थी, पुरोहिती कार्य में मी रुचि थी, 
of उनके यहां पौरोहित्य कार्य पीढ़ियों से चला आ रहा था, उनको --- इसका ज्ञान घरेलू 
गा! वातावरण से हो गया था। 
पराग बाबा में दो विशेषताएं थीं जिस प्रकार वह शरीर से हृष्ट- पुष्ट साढ़े छः फिट 

। ऊंथे , उसी प्रकार उनकी वाणी भी गुरु गम्भीर थी, जब वह इलोकों का सस्वर वाचन करते थे, 
E तो लोगों का ध्यान बरबस उनकी ओर आकर्षित हो जाता था, उनकी वाणी में आकर्षण था, 
gg लालित्य था, उनकी आवाज को सुनकर लोग पहचान जाते थे कि पराग बाबा बोल रहे हैं ; 
ढे दूसरी प्रमुख विशेषता थी, अपने यजमानों को प्रसन्न रखना | किसी यजमान के यहां कोई काम 
zi होता तो उसको वह अपना कार्य समझकर करते थे । अन्य पुराहितों की तरह बह लेन देन मेंया 
न चढ़ोत्री में कमी कोई मांग नहीं रखते थे जितना जो प्रसन्नता से दे देता , उतने ही में वह प्रसन्न 
ja रहते थे , वह अपने यजमानों के यहां भी यदा-कदा पहुंच जाते थे, लेकिन -जबसे उनकी 
*| आखों की ज्योति मारी गयी तब से बह सिमटकर घर पर ही रहने लगे | इससे उनको मानसिक 
| पीड़ा थी, 
पराग बाबा केसू के साथ दो तीन साळ तक यजमानों के यहां गये। फिर अत्यधिक 

। शारीरिकअस्वस्थता व अन्धेपन के कारण जाना बन्द हो गया | फिर दो साल बाद उनका 
नौ सत्तर साल की आयु में अवसान भी हो गया। 
A पराग बाबा की मृत्यु से गांव में एक रिक्तता उत्पन्न हो गयी। उतना कुशळ शीलवान 
र दमंग , योग्य पुरोहित गांव में कोई न रह गया । केसू ने सारा पौरोहित्य कार्य अपने ऊपर तो 

| छे लिया था , बाबा के निर्देशन में प्रशिक्षण भी लिया था। लेकिन बाबा और केसू की तुलना 
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यदि करनी ही पढ़ती तो यही कहना पड़ता के कहा राजा भजे कहां गंगू तेली। केसू ते स 
पौरोहित्य की लाग ढो रहे थे, न उनमें प्रतिमा थी; न ज्ञान था।पराग बाबा जेसे पुरोहित विरे क 
थे। केसू संस्कृत के इलोको का शुद्ध बाचन भी नहीं कर पाते थे | लेकिन बाबा ने इतना अवर ८ 
सिखा दिया था कि बह सभी कार्य साधारण ढंग से सम्पन्न करा लेते a 
X X X x j“ 
समयलाल के कक्षा पांच पास करने के बहुत पहले ही मिडिल स्कूल की बिल्डिन “ 
बनकर तैयार हो गई थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से अध्यापक भी आ गये थे। कक्षा छः सा दि 
और आठ लगने लगी थी | समयलाल कक्षा पांच प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण होकर मिडिल स्कूल 
कक्षा छः में प्रवेश ले लिया। वहां से भी वह कक्षा आठ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर कक्षा न हैं 
में प्रवेंश ले लिया क्योंकि जिस समय समयलाल कक्षा छः में पहुंचे थे ,उसी वर्ष क्षेत्र के सम्भन 
नागरिकों कुछ शिक्षकों व कुछ समाज सेवियों ने जन-सहयोग से हाई स्कूल खोल दिया थार 
कच्ची ईटों की दीवालें खड़ी करवाकर सरपत से छवा कर कमरे बना लियें गये थे। मंगनी के! £ 
छ शीराम (पेड़)मिल गये थे उनसे लड़को के बैठने के लिये बेंचे बनवा ली गयी | 
कक्षा ६ से १० तक की कक्षाये प्रारम्म कर दी गयी थी कुछ शिक्षक नियुक्त कर लिये गये : 
जिनमें कुछ क्षेत्रीय ,कुछ बाहर के थे। 

एक दिन कक्षा ९ में एक शिक्षक हिन्दी पढ़ा रहे थे बिहारी का दोहा था उसका अ र 
बताकर वह अगला दोहा पढ़ने लगे ;तभी समयलाळ अपनी सीट पर खड़ा हो गया | शिक्षक' 
पूंछा- “ वया बात है ? कुछ कहना चाहते हो? ” K 
समयलाळ ने कहा-“ सर | आपने जो अर्थ अभी बताया है ; उसी के सम्बन्ध में कुछ कह 
चाहता हूँ। ” 

“क्या कहना चाहते हो ? कहों ,“शिक्षक ने कहा |” मैं समझता हूँ कि दोहे TH, 
यह होना चाहिये ।अमुक शब्द इलेष है, फिर समयलाळ ने अपने ढंग से दोहे का जो अर्थ बता4 
उसे सुनकर लड़के भी कहने लगे कि यह अर्थ अधिक अच्छा ळाता है, समझ में मी अं | 
गया। शिक्षक ने भी थोड़ी देर तक चिन्तन -मनन करने के बाद कहा-“समयलाळ m | 
ठीक कह रहे हो A ने जो बताया वह भी ठीक है अमुक वब्द मे इलेष है; इस राब्द के अ91 | 
अमुक अर्थ होते है i फिर शिक्षक ने कक्षा में सबके सामने maT- देखो | तुम लोगोकी] 


CC-0.Panini ha Vidyalaya lection 


(१२) 


| 

| 
ते समयलाल की iulu SA TRE eer मुझे नहीं'माछूण था कि मेरी इस 
हे कक्षा में ऐसे भी अध्ययनशील बुद्धिमान छात्रहहैं ........” फिर शिक्षक ने समयलाळ से पूँछा- 
ह “तुम कक्षा आठ किस डिबीजन से उत्तीर्ण हुये हो ?” “फर्स्ट डिवीजन सर |” समयलाल ने 

| बताया। “किस स्कूल से आये हो १” 

| “यहीं के मिडिल स्कूल से ” 
२ “अच्छा | अपनी सीट से उठो ,तुम आगे आओ | कळ से आगे की इस सीट में बैठोगे |” 
 दिक्षक ने सीट भी बता दी जो प्रथम पंक्ति में थी। 
zi फिर शिक्षक ने पूँछा- “बे लड़के खड़े हो जायें जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर आये 
न हैं।” दो लड़के और खड़े हो गये | शिक्षक ने उन दोनों लड़कों को मी -समयळाल की तरह 
[र बीच में बैठे थे बुलाकर समयलाल के बगल में बैठा दिया । शिक्षक ने कहा- “सामने की इन तीनों 
थ्‌ सीटों में यही तीनों लड़के आज से रोज बैठेे ।'”जो लड़के वहां बैठे थे, उनको उन सीटों में मेज 
रे! दिया जहां ये तीनों बैठे थे। 

| उस दिन से कक्षा में समयलाळ की धाक जम गयी शिक्षक की निगाह में भी समयलाळ 
Ji आ गया। वह जब कभी खड़े होकर कोई बात कहता तो गुरु जी उस पर गम्भीर होकर बिचार 

| करते ।उसकी बात को महत्व देते | लड़के भी उसे बहुत मानते | लेकिन समयलाळ रिजर्व 
आ स्वभाव के थे | वह अनावश्यक किसी से न तो बात करते , न किसी से रिक्‍त समय या 
क मध्यावकाइ में गप्प मारते | खेलकूद में भी विशेष रुचि नहीं थी, फुटबाल व बालीबाल में कुछ 

| रूचि अवश्य थी लेकिन अधिकतर बह अपना समय अध्ययन में ही लगाता | लाइब्रेरी से हर 
हा सप्ताह वह कोई न कोई अच्छी पुस्तक ले जाता। 

| समयलाल कक्षा में किसी से कोई विशेष बात नहीं करता था, लेकिन कक्षा में यदि 
a कोई शिक्षक कहीं भी त्रुटि करता या उसे आमास हो जाता कि यहां ऐसा न होकर ऐसा होना 
rd चाहिये, तो तुरन्त खड़े होकर टोंक देता था,फिर हल्की सी चर्चा या बहस भी हो जाती थी। 
a फिर जब दोनों पक्ष सन्तुष्ट हो जाते ,शिक्षक भी पूरी तरह आइवस्त हो जाते , तो आगे बढ़तें। 
‘ इससे लड़के बहुत प्रसन्न होते थे, घंटी बजने पर जब शिक्षक चले जाते तो कुछ लड़के 

| समयलाळ के पास आकर उसकी पीठ ठोंकते हुये कहते थे- “HTS समयलाल |आपने कमाल 
कर! कर दिया। गुरु जी भी आपका लोहा मान गये ।आप तो हमारी कक्षा की नाक हैं |” 
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JA RA A N RAN शिक्षक सूल्यांक्रिक उत्तर पुस्तिकायें 3. 
को दिखा रहे थे | संस्कृत विषय की उत्तर पुस्तिकायें भी पंडित जी लाकर दिखाने लगे|| 
समयलाल ने अपनी कापी लेकर उलट पुलटकर देखी,फिर कापी लेकर पंडित जी के पास गः 
कहा-“पंडित जी [इस अनुवाद में वया त्रुट है ? आपने आधे अंक दिये हैं , जबकि मैं ने इले त 
का अन्वय भी लिखा है | कठिन दाब्दों का अर्थ भी लिखा है ;तब अर्थ लिखा है | पंडित जी. ह 
भी ध्यान से देखा | मन ही मन अपनी गलती भी महसूस की | क्या कहें ; गलती तो हो हीग प 
है। फिर समयलाल को समझाते हुये कहा- “तुम्हारे अंक कक्षा में सबसे अधिक हैं। पचास| १ 
इकतालिस पाये हो। किसी को पैंतीस से अधिक नहीं मिले हैं |यदि मैं इळोक में पूरे अंक दे दे। र 
तो तुम्हारे पैंतालिस अंक हो जाते अधिक अंक देखकर तुम वार्षिक परीक्षा में असावधान 
हो जाओं ,तुम यथावत्‌ परिश्रम करते रहों,इसळिये मैं ने काटने की गुंजाइश न होते हुये भी अं । 
काट लिये है । तुमने वस्तुतः इतना अच्छा और सही लिखा है, कि अंक काटने की कहीं के 1 
गुंजाइश नहीं है | तुम्हें तो पचास में पचास मिळना चाहिये था , समयछाल समझ लो कि तु 
पचास अंक प्राप्त हो गये हैं ” | पंडित जी ने किसी तरह समयछाल को समझाकर सन्तुष्ट१ 
दिया लेकिन उनके अन्तरमन में यह पीड़ा बनी ही रह गयी कि उन्होने रात में लालटेन की aT, * 
में कापियां जाची है , उनसे त्रुटि तो हो ही गयी। भविष्य में ऐसा न हो; इसका ध्यान रखने३ ' 
संकल्प मन ही मन बनाया। 

समी शिक्षक और समयळाळ के सहपाठी इस बात को जान गये थे कि यदि किसी 
कहीं कोई त्रुटि हो गयी, या समयलाळ को कहीं कुछ अनुचित लगा तो वह टोकने में बिल्वु 
नहीं हिचकते थे ,कुछ लोगों की दृष्टि में उनकी यह आदत अच्छी नहीं थी, इसलिये बे ले 
समयलाल को विचित्र लड़का समझते थे 

समयलाल की टोका-टाकी का यह प्रभाव पड़ा कि सभी शिक्षक जो उसकी कक्षा 
पढ़ाते थे ;अच्छे ढंग से तैयार होकर कक्षा में आते थे | इससे उनको भी पढ़ाने में आन 
आताथा ; लड़को के सामने किसी समस्या के उत्पन्न होने पर उसका आत्मविइवास के सा | 
समाधान मी कर देते थे ; लड़के भी प्रसन्न रहते थे | कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक मन ही 
भयभीत भी रहते थे कि समयळाळ कहीं कोई प्रदन न पूँछ ले | क्योंकि उसका अध्ययन पार्द 
पुस्तक तक ही सीमित नहीं था। | 
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| (तीन) 
R हाईस्कूल की परीक्षायें निकट थी तभी समयलाळ की शादी एक सुदूरवत्ती गांव में 
À तय हो गयी। मार्च में परीक्षायें थीं,मई में शादी थी | दोनों के बीच डेढ़ माह का अन्तर AT | 
|| हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा का केन्द्र जिला Tea था समयलाळ अपने सहपाठियों के साथ 
॥ परीक्षा देने गया | जिला मुख्यालय में परीक्षा देने के सिलसिले में सत्रह दिन रुकना पड़ा था | 
| भोजन बनाने के लिये गांव से एक ब्राह्मण लड़का गया था, क्योकि छः लड़के एक साथ एक 
दे! स्थान पर रुके थे | 
| बीच-बीच में गैप था। गैप के दिनों में सभी लड़के सायं घूमने निकल जाया करते थे 
अं । वे सोचते थे कि इसी बहाने शहर भी देख लें । घूमते -घूमते बे काफी दूर तक निकल जाते थे, 
को फिर सायं वापस आकर भोजन करते थे दो-दो के ग्रुप में अळग-अळग बैठ कर रात में ग्यारह 
तु! बजे तक अध्ययन करते | वे सभी गांव से छालटेन ले गये थे। 
समयलाल के पेपर बहुत अच्छे रहे | उसके अन्य साथियों के प्रइन पत्र भी अच्छे रहें, 
a सभी अपनी अपनी परीक्षाओं से सन्तुष्ट थे, परीक्षोपरान्त सभी वापस आ गये। लेकिन जब 
बे, तक वे सब मुख्यालय À R, समयलाळ से हँसी -मजाक करते रहे। 

| समयलाल के साथ जितने लड़के परीक्षा देने गये थे ,बे सभी विवाहित थे, उन दिनों 
पी, जल्दी शादी करने की प्रथा थी, समयलाळ बचे थे , वह भी डेढ़ माह बाद विवाह सूत्र में बंधने 
g को थे इसलिये विवाहित लड़के मण्डप के नीचे कोहवर व कलेवा की चर्चा कर करके हंसते थे 
a यह हंसी-मजाक उस समय होता जब सभी लड़के सायं पांच साढ़े पांच बजे बाहर 

| घूमने जाते | एक दिन एक लड़के ने मजाक में समयळाळ से कहा- समयलाल मैया तुम्हारी 
ra शादी तो केसू करबायेगा तुमे केसू के पद प्रच्छालन भी करना होगा इस पर दूसरे छड़के हंस 
न पड़े। फिर एक लड़के ने कहां - “इसमें हंसने की क्या बात है। यह तो हिन्दू समाज में रुढ़ि ही 
या. बनी है कि बर-कन्या पुरोहित जी का आशिर्वाद लेने के लिये उनको गोदान भी दें या गोदान 
d के नाम पर कुछ रुपये दें, फिर पुरोहित जी के पैर भी स्पर्श करें , कहीं-कहीं पद प्रच्छालन मी 
a करवाते है; जमुना पार में तो यही प्रथा है न विश्वास हो तो घस्सू से पूंछ लो,” घस्सू ने कहा- 

| “बात तो बिल्कुल ठीक है,मेरी शादी में तो ऐसा ही हुआ था.अमी पिछले वर्ष की ही बात तो है 
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Da P | 
ग्यारह ग्यारह रुपये गौदांन हुआ था फिर पर्द प्रच्छालन भी करनी पड़ा था” शेखर ने आए ने 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा-““यह तो बड़ी खराब प्रथा है, पैसा भी दो;पैर भी घोओ q 
मण्डप के नीचे ऐसी स्थिति रहती है ; बैठे-बैठे इतना जी उब जाता है कि जो जो पुरोहित कह 
है। वह सब वर कन्या AAA, करते जाते है कन्या की तो बात छोड़िये ; बह तो अझिक्षि 
होती है लेकिन पढ़े लिखे लड़के मी डोरी मे बंधी कठपुतळी की तरह नाचते रहते है। खड़े। ज 
जाओ; खड़े हो गये. गणेश के सिन्दूर लगाओ | सिन्दूर लगा दिया। पानी छिड़को, पानी o “ 
दिया | कुसा लो,कुसा थाम fear यानी बिना बुद्धि विवेक के समी क्रियायें यंत्रवत्‌ सम्पाहि प 
की जाती रहती है , कोई कुछ इधर-उधर नहीं कर सकता | न कुछ उस समय पूंछ सकता| “ 
पूंछो तो हंसी के पात्र बने...” इयाम ने कहा- “शेखर | तुम भले ही न पूछे हो ; लेवि व 
समयलाल तो पूंछेगे। कक्षा में जब तुरन्त शिक्षक से पूँछ लेते थे ,तो मण्डप के नीचे क्यों नयें 
देंगे ? क्यों न पूंछेगे ? उन्हें ऐसा करने से कौन मना करेगा ?” द 
संगम ने कहा- “भाई | मेरी समझ में अब तक न आया न किसी ने बताया ही|| उ 
गोवर से गणेश क्यो बनाये जाते हैं और सर्व प्रथम गोबर गणेश की पूजा क्यो होती हैं ? | व 
शेखर ने विनोद पूर्ण मुद्रा मे उत्तर दिया- “ताकि तुम गोवर गणेश बने रहो । मूर्ख 4 
रहो। याद है तुम्हे | जब एक दिन कक्षा में उपाध्याय जी ने तुम्हें ही गोवर गणेश कहा था , = 
गोबर गणेश का अर्थ बताया था 
“a | याद है,” : 
समयळाळ ने बीच में टोंकते हुये कहा-“ मैं केसू के पैर तो न स्पर्श करुंगा | वह में 
सहपाठी रह चुका है। कितना गधा था पढ़ने में ? अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण ही उसने पढ़ 
छोड़ी है ऐसे लोगो के कहीं पैर स्पर्श किये जाते हैं पराग बाबा होते तो बात अलग थी क्यों 
जो ज्ञानी है; सदाचारी है ; बढ़े है, उनके पैर छूने में अपनी आत्मा भी प्रसन्न होती है। वह की ` 
कभी न करे जिसे अपनी आत्मा न चाहे | सब काम आत्म संतोष व आत्मसंतुष्टि के लिए। : 
किये जाते हैं; जिस काम के करने में आत्मा ही अप्रसन्न हो ; पीड़ित हो,बह कार्य ही 
धस्सू ने जो किया , बह मैं नही कहंगा....... घस्सू ने कहा- “चाहता तो मैं भी नही था ati 
मुझमें इतना साहस नहीं था कि मैं मना कर देता | लेकिन तुम ऐसा कर सकते BT तुम सार्है 
हो; बुद्धिमान हो; बड़े घर के हो तुम्हारीचल जायेगी ,छोग बुरा भी नही माने ।......” याम | 
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| ने कहा- “कोहबर मै सेधा रहना ही तं और तुमी अती की AA बनाकर 
À पूजा भी करवा देंगी और हंसेगी भी; ... ” 
À “कैसे ? ”समयलाल ने पूंछा , 
षे “मण्डप के बाद बर -कन्या को औरतें उठाकर एक कमरे में ले जाती है: वहाँ वर के 


| 


बु “लाला इनकी पूजा करो... यह तुम्हारे पूज्य हैं ..”” जब वर उनकी बात को मानकर उसकी 


à इयाम ने समयलाल को बताया कि औरते लड़के के जूते उसी समय नाउन से मंगवा 
| लेती हैं जब लड़का मण्डप के नीचे रहता है । लड़के के सामने कुछ नही होता है वे पहले से ही 
| जूतों को इस ढंग से कपड़े में छिपा देती हैं कि छड़का समझ ही नही पाता कि उसके जूते ही 
| कपड़े के अन्दर लिपटे उसके सामने है । | 
ja शेखर ने हंसते हुये FEI- आयाम के साथ ऐसा ही हुआ है। श्याम ने कोहर में तीन 
8 बार शंकर भगवान को सिर झुकाया है ,औरतो ने इन्हें खूब बेवकूफ बनाया है। बड़ी हंसाई की 
| है जब उसी के सामने एक औरत ने धीरे से कपड़ा उठाया,तो अपने ही जूतों को देखकर इयाम 
| शर्म में डूब गया था, बात सही है न?” सब लड़के ठहाका मारकार हंसने ठगे। इयाम ने हंसते 
A हुये कहा- “आपने भी तो ऐसा किया है...” इस पर फिर सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। 
a ,कुछ क्षण बाद घस्सू ने कहा- “औरतें तो ऐसा हंसी मजाक में करती हैं यदि उनके बनाये 
र भगवान को लड़का नत सिर होता है, फिर वे हँसती हैं तो कौन बुरी बात है ? ऐसा अबसर तो 
# जीबन में बड़े भाग्य से एक ही बार आता है।” शेखर ने कहा- “तो दुबारा फिर चले जाओ 
zi ससुराल ।बहा तुम्हारी साली सरहज हैं; उनसे बता देना कि मैं कोहवर वाले शंकर भगवान को 
A नतसिर होने आया हूं ”” फिर अबकी बार बे अपने चप्पलों को कपड़े में ढककर कह देंगी- 
7 “छाला इनकी पूजा करो |” पूजा कर आना, "AAT SAA लगे। े 
हर संगम ने हंसते हुये धीरे से कहा- “आप सभी लोग अपनी अपनी शादियों के अनुभव 
E समयलाल को बता दीजिये ताकि जो गल्तियां व बेवकूफियां आप लोगो ने अपनी शादियों में- 
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की है; उनको समर्यलील केरे |[सिमेयलील Gao से सैविंधनि रहे स्व 
घस्सू ने कहा-“ मैं बता रहा हूं समयलाल सुनलो | कोहवर में औरतें जब कपड़े में ५ 
किसी देवता या देबी को सिर झुकाने को कहें तो तुम कहना “ पहले आप लोग सिर झुका 
जब वे सिर झुकावें तो तुम भी चाहो तो सिर झुकाना | न चाहो तो न झुकाना ,जब ज्य 
आग्रह करें कि आपको ऐसा करना आवश्यक हैं, तो तुम कपड़े को हटाकर देख लेना | तुझ 
स्वयं पंता चल जायेगा कि असलियल क्या है | दूसरी बात, जब HOT खाने जाना तो तु। 
न खाने लगना। नही तो औरतें कहेंगी-““ हाय रे | ल्ला बहुत भूखे रहे....' सब हंस पढ़े| 
“थोड़ी देर प्रतीक्षा करना | गम्भीर मुद्रा बनाये बैठे रहना । फिर देखना, तुम्हारे सास 5 
बहुत से लोग तुमसे प्रार्थना करेंगे- “ लल्ला | खाओ”... फिर तुम कहना- “एक मे|” 
चाहिये...” फिर वे एक मोहर लाकर तुम्हारी गर्दन में बांध देंगे .. KAA...” इस पर सभी ल 3 
ताली पीट-पीट कर हंसने ST | फिर शेखर ने कहा- बहुत देर तक गुरु गम्भीर बने न बैठे ए 
नही तो हंसी के पात्र भी बनोगे |” 
तरह-तरह की बातें लड़के आपस में करते रहे हंसते रहें। समयलाळ भी मुस्कराते| 
सुनते रहे। E 
X X X x 
मातृपूजन के चार पांच दिन शेष थे, तभी यू०पी० बोर्ड का हाईस्कूल का रिज 
गया [दूसरे दिन विद्यालय में अंक सूचियां भी आ गयीं | विद्यालय का रिजल्ट बू. - 
अच्छा था। इससे प्राचार्य व सभी शिक्षक बहुत प्रसन्न थे समयलाल अपनी संस्था मे प्रश 
श्रेणी व प्रथम स्थान पर रहे | संस्था से कुल पांच लड़के प्रथम अझर द्वितीय श्रेणी इकताल 
लड़के तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुये | कुल इक्यासी लड़के परीक्षा में बैठे थे E 
समयलाल की अंकसूची देखकर प्राचार्य ने कहा- “इस बालक A तो हमारे ae - 
कीं प्रतिष्ठा बढ़ा दी दै इतने अच्छे अंक पिछले दो वर्षो में यानी जब से संस्था के लई 
हाईस्कूल परीक्षा में बैठ रहे हैं ,किसी को नहीं प्राप्त हुये हैं | लगता है अगले कई वर्षो तक * 
रिकार्ड नहीं टूटेगा इसकी तो मण्डल में कोई पोजीशन होनी चाहिये | सभी विषयों में अच + 
अंक हैं अंग्रेजी विषय को छोड़कर सभी बिषयों में डसटिंकहान, मार्कस हैं अंग्रेजी में मी पैती : 
अंक है, समयलाल की इस सफलता पर जितने उसके माता-पिता प्रसन्न थे ,उससे अधि 
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| स्कूल के वे nia A SRS को बधाइयां देते रहे 
j TR, इयाम, शेखर, संगम उत्तमचन्द जो एक साथ रहकर परीक्षा में सम्मिलित हुये थ भी 
हे ata श्रेणी में उत्तीर्ण हो गये लड़के अपनी अपनी अंक सूचियां लेने विद्यालय आने लगे, 
र समयलाल भी अपनी अंकसूची ले गया। 

म मातृपूजन के दिन मण्डप बनवाने के लिए केसू महाराज आये ।उन्होने बिधि-विधान 
| से मण्डप बनवाया | सीधा लिया | सीधा के साथ पांच विक्टोरिया छाप चांदी के रुपये पाये 
| क्योंकि घर के लोग समयलाल की श्रेष्ठ सफलता पर अतिशय प्रसन्न थे -जब केसू महाराज 
É. उठने ळो कि धर चलें तभी समयळाळ ने उनसे कहा-“ केसू महाराज | मेरी एक बात सुन लो 
3 अमी से बताये देता हूं ; आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि चकखेड़ा में आप वर-वधू से 
पद प्रच्छालन नहीं करायेंगे। यह मेरे सिद्धांत के प्रतिकूल है ।आप बर-बधू की प्रतिष्ठा का 
| £ ध्यान रखेंगे। बारात में सबसे बड़ा स्थान बर का रहता है, दोष सब उसकी सहायता व संरक्षण 
के लिये होते है , आप एक कार्यक्रम सम्पन्न कराने के लिये रहते है ; वह है विवाह । पद 
३) प्रच्छालन उस कार्यक्रम का अंग नहीं है इसे पुरोहितों ने अपना महत्व बर से भी ऊपर रखने के 
\ लिये वैवाहिक कार्यक्रम में जोड़ लिया है। मै अपनी बात सबके सामने खुले आम अभी से बताये 
| देता हूँ, बाद में वहां कोई कुछ नही कहेगा......” उस समय मण्डप में समयलाल के परिवार के 


Gi तेजपुर से चकखेड़ा पैंतीस किलोमीटर की दूरी पर था, बारात जाने का साधन मात्र 


के समीप नाळकी में बैठ गये। उन्हें नालकी में बैठना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि 
| (१९) 


| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उसे चार Afb SAUTE She Bi Rae, we बैठना पड़ा | | गः 
बैलगाड़ियों ब रब्बों को खींचने वाले बैल स्वस्थ, ऊंचे -पूरे व हृष्ट-पुष्ट थे, उह yi 
गलों में घंटियां बंधी हुई थी : ऊंटों के गलों में भी घंटियां बंधी हुई थी,हांथी के पीठ के दोनों जे क 
बड़े-बड़े घंटे लटक रहे थे , जो हांथी के चलते समय टन- टन की ऊंची ध्वनि पैदा कर रहे इर 
पूरी बारात जब कच्ची सड़क होकर जा रही थी ; तो आकाश में धूळ का बादल छाग है 
था.बैलों के उपर झूलें पड़ी हुई थी; गळों की घंटियां बज रही थी, सजे हुये रब्बे थे ; यह मनो के 
दृश्य देखते ही बनता था, पूरी बारात चखखेड़ा से तीन मील..... पहले एक महुआ के बगीचे 
एकत्रित हुईीजब सब बाराती ब हांथी,घोड़े , नाळकी तथा ऊंट आ गये तब वहां से ब्यवसिव तो 
ढंग से बारात चकखेड़ा के लिये रवाना हुई।सबंसे आगे पांच घोड़े ,फिर रब्बे,फिर नाळकी,॥ उ 
रोष घोड़े | उनके पीछे ऊंट फिर हांथी व अन्त में तीन बैलगाड़ियां | इस क्रम से जब बारात चते 
घोड़े हिनहिनाते हुये जा रहे थे, घंटियों की मधुर ध्वनि हो रही थी ,हांथी के घंटे टन-टन अं 
आवाज कर रहे थे , तो लोगों का ध्यान बरबस बारात की ओर आकृष्ट हो जाता AT | एक ला 
डोर लगी हुई थी, लोग आनन्द विभोर होकर बारात देख रहे थे ; अच्छी सजी सजाई ठाठ१ क 
बारात थी | G 
बारात का अगला हिस्सा चकखेड़ा पहुँच गया लेकिन पीछे पौन मील तक बाराति' 
की डोर लगी हुई थी ,सायं पांच बजे तक सब लोग जनवासे में एकत्रित हुये । बारात को देखा T 
गांव वालों ने कहा- “अच्छी ठाठ की बारात है | ऐसी बारात तो इस गांव में आज तक नव 
आयी। ग्रामवासी बारातियों के आदर स्वागत व उनकी समुचित ब्यवस्था में लग गये, SE 
प्रकार से सन्तुष्ट करने के प्रयास में जुट गये। Ñ 
दूसरे दिन सायं आठ बजे से विवाह की मुहूर्त थी,पुरोहितों का कथन था ea ANS 
बजे रात्रि के पूर्व कन्यादान हो जाना चाहिये। | 
पुरोहित व नाऊ तदनुसार सारी ब्यवस्था बनाने में लग गये | ब्यवस्था बन जाने प 
व कन्या को मण्डप के नीचे बिठाया गया | कार्यक्रम पूजन से प्रारम्म हुआ | 
समयलाळ के लिये यह नया व रोमांचक अनुभव था | इसलिये वह समस्त बातो 


ध्यान से देखते -समझते हुये कार्य कर रहे थे,जब अन्त में बर ब कन्या द्वारा गोदान कराया 


ja 
| 
| 
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गया तो उनके द्वारा Be ELPA की बात को LT ने मना कर दिया। कन्या पक्ष के 
पुरोहित द्वारा पद प्रच्छालन पर कुछ जोर भी दिया गया और कहा गया कि यह कार्य वैवाहिक 


कार्यक्रम का एक अंग है तो केसू महाराज ने कहा- “यह AS ही अंग हो, लेकिन वर व कन्या 

[| इस कार्य को नही करेंगे। बर पक्ष के कुछ लोगो ने कहा- “लड़का इस कार्य के लिये तैयार नही 

ne इसे छोड़ो | आगे चलो | तब.ोड़ी देर तक कार्य के पक्ष विपक्ष में हल्की फुल्की चर्चा चलने 

ik के बाद कार्य आगे बढ़ा। 

di समयलाल पहले से ही सावधान था, इसलिये जब वह कोहबर में कन्या के साथ गया 

| तो औरतों ने मजाक में उससे पूँछा-“ लाला, तुम्हारे कुल देवता कौन हैं; कुल देवी कौन हैं ? 
॥ उनकी पूजा करते हो न! ” समयळाठ ने औरतों की ओर देखते हुये कहा-“ हमारे कुल देवता 

व तो बही हैं जो आपके है और कुल देवी भी बही हैं जो आपकी है, उनकी पूजा तो हमारे घर की 

1 औरतें करती है, मैं तो अभी पुस्तकों और कलम की पूजा में लगा हुआ हूँ...” 

ता एक औरत ने हंसते हुये कहा-“ कोहवर में उनकी पूजा तो वर करते है; दूल्हा राजा 

;१ का यह काम है, आज यहां घर की औरते कहां है ?” फिर उसने कहा- “भगवान को यहाँ उठा 
। ळाओ अगरवत्ती और दियासलाई भी ले आओ, ” 

तिः एक औरत एक थाल में नये कपड़े में ढक कर कुछ ले आयी | उनके सामने रखते हुये 

द कहा- (“अगरबत्ती जलाकर पूजा कर लो। आशीर्वाद ले लो। फिर कुछ प्रसाद पालो | रात मर 

.नबैठे-बैठे थक गये हो ;...... "उसकी वाणी में सरसता थी मधुरता थी 

हें! समयलाल ने बिना कुछ कहे कपड़ा ऊपर की ओर उठा दिया। उसकी कल्पना के 
विरुद्ध वहां कुछ और था । उसने देखा- कपड़े के अन्दर शंकर भगवान की एक फोटो रखी थी 

था| कुछ मिठाई रखी थी ;एक सोने की सलाई थी व एक सोने की जंजीर थी 
| एक औरत ने बिनम्रतापूर्वक कहा- “लाला | पहले शंकर भगवान की पूजा करो | फिर 
सलाई से इस दीपक की दोनो बत्तियों को एक में कर दो फिर जंजीर पहन लो,जो मीठा रखा 
हुआ है, उसे A...” 

ई एक लड़की ने तुरन्त दियासलाई से तीलियां निकाल कर चार अगरब्तियां जलाई | 
| फिर उन्हें समयलाळ को देते हुये कहा- “शंकर भगवान की पूजा कर दो ” फिर रखी हुई सलाई 
को उठाकर उन्‍हें दिया कहा- “दोनों बाती एक में मिला दो | ”समयलाल ने वैसा ही कर दिया- 
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फिर एक aa E EARR ने कुछ मिठाईज 
मुंह में रख दिया | एक औरत ने कन्या का घूंघट उठाते हुये कहा- “ लाला | देख लो TER a 
साथ रहेंगी ,सुख-दुख में सदैव तुम्हारे बगल में बनी रहेगी... फिर एक अन्य महिला ने कह छू 
“छाला | यह विद्या हैं इनका नाम विद्या है। बहुत सरल,सीधी -साधी मोली दूल्हन ef 
ने कहा- “लाला, इनको बहुत प्यार देना | इनसे कभी नाराज न होना ।इनकी सुख-सुविधाः 
ओर ध्यान रखना |” फिर एक औरत ने कहा- “लाला | हमको भी अपने गांव ले चलोगे! 
फिर एक ने कहा- “लाला | हम भी आपके साथ चलेंगी, ले चलोगे न....” = 

समयलाल कन्या के बगल में बैठे | कन्या अब उनकी परिणीता हो गयी R बे 
के सामने शंकर भगवान की फोटो व एक जलता हुआ दीपक था। अगल-बगल व पीछे 4 
संख्या मे औरतें व सयानी उप्र की लड़कियां खड़ी थीं [कुछ बोल रहीं थीं ; कुछ मुस्करां 
थी।कुछ मजाक कर रहीं थीं। कुछ समयलाल को समझा रहीं थीं 

समयलाल को एक नया रोमांचक अनुभव हो रहा था ; वैवाहिक कार्यक्रम कि? 
सरस, मिठास पूर्ण व अनोखा अनुभवों से परिपूर्ण होता है ,इसका उसे प्रत्यक्षतः अनुभव हो 
था, उसके मन-मस्तिष्क में एक अजीब सिरहन उत्पन्न हो गयी थी, वह कुछ बोल न ku 
था, जैसा औरतें कह रही थी ; वैसा ही वह कर रहा था, उसे OT कि औरते कुछ भी ऐसा? 
कर रहीं जो अशिष्ट या अनुचित हो।मजाक के नाम पर भी उन्होंने अशिष्टता नहीं की | HA 
ब्यवहार बहुत मर्यादित और शालीन था 

उन दिनों बारातें तीन दिन रुकती थीं लेकिन चकखेड़ा वालों के विशेष आगरा 
अनुरोध पर बारात को सात दिन तक रुकना पड़ा था, तीन दिन के बाद जब बारात विदा हुई 
लड़की के बड़े पिता जी हाथ जोड़कर खड़े हो गये थे, कहा- “मेरा आतिथ्य स्वीकार cally | 
सभी बाराती मेरे यहां एक दिन रुकें ।महावीर दादा ब मालिक साहब उनके आग्रह को स्वी 
करके रुक गये।” फिर क्या था; लड़की के पिता चार भाई थे | समी ने अपने अपने ढंग! 
ब्यवस्था बना रखी थी , सभी ने बारी बारी से बारात को आग्रह करके रोका | बारातियों 
रुकना पड़ा ।उनके प्रेमपूर्ण आग्रह भरे अनुरोध को वे ठुकरा न सके , सात दिनों तक बारा 
का भरपूर स्वागत हुआ |सभी बाराती प्रमुदित थे ।सभी चकखेड़ा वालों की प्रशंसा कर रदे 
कुछ बाराती तो रुकने की स्थिति में न रहने के कारण चुपचापं रात में चले गये थे। कुछ 
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| 
| चकखेड़ा वालों की EA aa EA बड़े आदमी 
१ थे उनके पास लम्बी काइत थी ; गाय मैंसे बड़ी संख्या में थी , पिछले ही वर्ष वे फर्म्युसन ट्रैक्टर 
है छे आये थे। जबकि उस क्षेत्र में किसी के पास ट्रैक्टर नहीं था,उनकी चार गांव में काइत थी। 
अच्छी जमीन थी | भरपूर पैदावार होती थी,उनके पास अपने निजी तालाब थे ;बाग बगीचे 
li थे.रईस परिवार था, 
ii समयलाल चकखेड़ा के सम्बंध से प्रसन्न था, परिवार के लोग भी कहते थे; कि 
| चकखेड़ा दूर तो है आने जाने में बड़ा बल है नही तो है बहुत अच्छा | बहुत अच्छा सम्बन्ध हैं 
कै वे लोग खूब अन्दर से दृढ़ हैं ; गांव में उनकी टक्कर का कोई नही है क्षेत्र में भी कोई नहीं है। 
qj 
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समयलाल ने आगे की पढ़ाई के लिये इलाहाबाद में आकर एक इण्टरमीडिएट RA ते 
में नाम लिखाया, मुह गंज में क्षेत्र के कुछ लड़के पहले से ही रह रहें थे। उन्हीं के साथ समयस ल 
की भी ब्यवस्था बन गयी ।समयलाळ इसके पूर्व इलाहाबाद नहीं आये थे। इसलिए शहर उने स 
लिये नया था, लड़कपन से ही इलाहाबाद की प्रशंसा सुनता आ रहा था। अब शिक्षा प्राप्त कहे 
के बहाने इलाहाबाद में प्रवास करने का अवसर भी मिल गया। 

समयलाल ने एक नयी साइकिल खरीदी क्योंकि कालेज पैदल आने जाने में aa 
थी । उनके साथ रहने वाले अन्य लड़कों के पास भी साइकिलें थीं। . | 

पन्द्रह अगस्त समीप था | समयलाल ने देखा कि कालेज और नगर सजाया जा ह 
है,दो दिन बाद जब स्वतंत्रता-दिवस आया तो पूरे नगर मे लाउड स्पीकरों से राष्ट्रीय गीतों वी 
ध्वनि गूंजने लगी। लड़के प्रातः नगर की गलियों में प्रभात फेरियां निकाली | विद्यालयों 
सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये गये | मिठाइयां बंटी | यह स्वतंत्रता दिवस का नवां व 
था, पूरा नगर तिरंगे झण्डे ब पत्नियों से सजाया गया था। 

समयलाळ के साथ उसी मकान मे कुछ जमुना पार के लड़के भी रह रहे थे,उनमें एग 
लड़का उन्हीं की कक्षा का था, लेकिन उसने अपना प्रवेश दूसरे इण्टरमीडिएट कालेज में ल्ग 
था,उससे समयलाळ cht fret हो गयी | भोजन तो सभी का एक साथ बनता था | ए 
गंगापार का लड़का नौकर था। जो सभी का मोजन बनाता AT बर्तन धोता था, मेस में क्या है| 
वया नहीं है,इसकी जानकारी लड़का रामहित को देता था,रामहित एम०ए० के छात्र थे [सबके 
सयाने थे | उन्हीं के संरक्षण व देखरेख में सभी लड़के थे कुछ लड़के बी०ए० में थे कु 
बी०एस०सी० में व कुछ इण्टर में थे | 

वह समी लड़कों से प्रतिमाह दस दस रुपये ले लेते थे उसी में से लकड़ी सब्जी, 
नमक मसाला आदि आता था | पैसा कम पड़ जाने पर पुनः ले लिया जाता था| फिर दो तीर. 
माह बाद तीस तीस रुपये जमा करने की बात तय हुई क्योकि बीच में जमा करने में असुविधा 
होती थी, सबको शहर का सामान्य खर्च मालूम हो गया था, कभी-कभी दो-दो तीन-ती1 
लड़के बाजार में जाकर इकट्ठा सामान खरीद लाते थे : चावल दाळ आटा घी आदि सामान ग 
से आ जाता था | | 
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| 
| सभी लड़के एक परिवार की तरह प्रेम से रह रहे थे। सायं कुछ लड़के दंड बैठक करते 


तेल मालिहा करते फिर मुगदर ta | बहा थोड़ी दूर पर काम का Set था, दो तीन 
लड़के लपटन्त के लिये प्रातः उस अखाड़े में भी जाते | यह लपटन्त सामान्यतः दीपावली के 

ह समीप तक चलती थी। 

"| सभी लड़के स्वस्थ व हृष्ट-पुष्ट | | कुल मिलाकर एक दर्जन लड़के थे | बड़ासा 
मकान था, प्रातः सायं मकान भरा रहता था | हल्ला-गुल्ला बना रहता था | कोई गाता था तो 
कोई तेल मालिश करता था, तो कोई पढ़ता था, तो कोई सबके कमरे में जाकर यह देखता था 
कि कौन क्या कर रहा है। मुहल्ले में कोई इन लड़को से छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं करता 

हु /आस-पास पण्डो के भी मकान थे; लेकिन कोई किसी से अनुचित व्यवहार नहीं करता था। 

P इस लाज में गांवों से लोगों का आगमन यदा-कदा बना रहता AT | कभी किसी लड़के 

के भाई आ गये कभी किसी के मामा; तो कभी किसी के पिता तो कभी किसी के गांव के 

परिचित ब्यक्ति तो कभी कोई दवा कराने आ जाता, तो कोई त्रिवेणी नहाने आ जाता, इस 
लाज में एक दो मेहमान भी अतरे-दूसरे दिन बने रहते | लेकिन पढ़ाई व स्वास्थ्य की ओर 
सबका भरपूर ध्यान बना रहता | लड़के शरीर व मस्तिष्क से भरे पूरे थे। 

£ TRASS ने अपने जमुना पारी साथी AEA के साथ कम्पनी गार्डन का वह पेड़ देखा 

जिसकी आड़ लेकर TARR आजाद ने अंग्रेज अधिकारियों व सिपाहियों पर गोली चलाई 
il | फिर वह वहीं शहीद हो गये थे ; खुशरु बाग देखा ; विश्वविद्यालय आनन्द भवन भारद्वाज 

आश्रम किला,छाट आदि स्थानों को देखा | साइकिल से कभी जमुना ब्रिज तो कमी झूंसी की 
बीर निकल जाते | पूरा शहर व आस-पास का क्षेत्र देखा | इससे उन्हें नगर ब आस-पास के 

र के सम्बंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो गयी, उनके ज्ञान व अनुभव में पर्याप्त बृद्धि हुई 

| समयलाल अपने स्वास्थ्य व अध्ययन के प्रति बहुत सावधान था, वह प्रतिदिन प्रात 
zi, एक खेल के मैदान में दौड़ने जाता | प्रतिदिन दो तीन किलोमीटर दौड़ता | फिर आकर साढ़े 

'आठ बजे तक अध्ययन करता | सायं तेलमालिश करके दण्ड-बैठक लगाता, रात में दस बजे 
धक पढ़ता | उस लाज के लगभग सभी लड़कों की ऐसी ही दिनचर्या थी 

| जब समयलाळ इण्टर में ही था, तभी उसका दुरागमन हो गया था | लाज के कुछ 

[विद्यार्थी तो पिता भी बन गये थे। लेकिन हंसी -मजाक में लाज के लड़के आपस में यह कहते- 

(२५) 
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रहते थे, ui धमी हैं।'देश पके पसिये' कुछ कंरमा WA आजाद सर, से 
भगतसिंह,सुभाषचन्द्र बोस तो हमारे आदर्श हैं ; रामहित मूछों में हाथ फेरते हुये कह ज 
“चन्द्रतोखर आजाद भी ऐसे ही मूंछों में हाथ फेरते थे, हमें भी कुछ बनना है। वह तो दे 
लिये कुरबान हो गये । लेकिन उनकी कुरबानी यर्थ नही जायेगी । हमें भी देश के निमी॥ मे 
जुटना है। पहले ज्ञान; फिर ध्यान और फिर अपने लक्ष्य के लिये लगन | फिर वह कमी-३ 
सभी लड़कों से कहते-“सुनो | इस लाज में रहने वाला प्रत्येक लड़का कुछ न कुछ महत्व 
समाज सेवा करेगा | इस बात को कभी न भूलना कि समाज के प्रति हमारे कर्तब्य है, सा| . 
को ही SK का रुप समझना,जनता को ही जनार्दन समझना,चाहे कोई पुलिस बिम © 
इंसपेक्टर बने,या कुछ और बने, चाहे कोई राजस्व बिभाग में जाये,चाहे कोई सेना में जाये $ 
किसी और बिभाग में जाये, क्योंकि नौकरी तो लगभग सभी करेंगे | जो जहां रहे ; वह के f 
जनता की ईमानदारी से सेवा करने का ही अपना लक्ष्य रखेगा। हम सब की सम्मिलित जिमें; A 
` है;अबहम देश के जिम्मेदार नागरिकहैं ?.............................................| 
ms रामहित का उद्बोधन यदा-कदा अपने साथ रहने वाले छात्रों के लिये होता रहता। उमर 
प्रभाव भी छात्रों के मानस-पटळ में स्थायी रुप से पड़ता रहता | f 
सभी छात्रों में स्वास्थ्य और अध्ययन की होड़ लगी हुई थी | इसका परिणाम E 
हुआ कि सब हृष्ट-पुष्ट व पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो गये थे, उन्हें दुनियादारी सेब 
मतलब भी नहीं था, उनके सामने एक ही लक्ष्य था, हर प्रकार से सक्षम युयोग्य बनकर दे 
समाज के लिये कुछ करना | | 
X X X | 
देश समाज के लिये क्या करना है, वे क्या कर सकते हैं यह बात सम्भवतः ब 
लड़कों के मस्तिष्क-में स्पष्ट नहीं थी | कोई कहता कि हमारे गांव के आस-पास कोई 
स्कूल नहीं हैं; बहां एक अच्छा सा विद्यालय खुल जाता तो बहुत अच्छा होता | कोई कहता 
हमारे आस-पास न कोई बैद्य है डाक्कर। अस्पताल तो तहसील मे है. जहां मरीज का हु 
ही मुरिकळ है, गांवों में भी अस्पताल होने चाहिये, समयळाल ने कहा- “गाों में बड़ी तिर्थ 
है, पैदावार कम है, किसानों के खेत बिसर हुये है , सिंचाई के साधन नहीं हैं ,आवागमर 
साधन नहीं है , Wal का जीवन बड़ा कष्टपर्ण है. बरसात सात समाप्त होते ही घर-घर लोग बुर्खा। 
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| 
॥ से as ULEULE संसार से ही बिदा हो 
$ जाते हैं......| 
अरबिन्द ने कहा-“ फिर दाह-संस्कार ,पिण्डदान, श्राद्ध,तेरही शुरु होती है यानी गरीबी 
ju में आटा गीला | एक तो किसान यों ही निर्धन है; फिर यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाय, तब 
ab समझ लो, कि वह महाजन के ऋण में डूब गया । किसान की स्थिति तोयों ही बड़ी दयनीय 
| है, सारी चोट उसी पर आती है; पानी नहीं बरसा,तो फसल नहीं हुई | अतिवृष्टि हो गई, बूड़ा आ 
ग गया; तो फसल बरबाद हो गयी ; यदि कुछ पैदा भी हुआ तो खलिहान से लेकर घर तक उसकी 
og ीना-झपटी हुई। यदि किसी तरह से पेट काटकर कुछ भविष्य के लिये ,बाल -बच्चों के लिये 
संग्रह भी किया और इसी बीच यदि मृत्यु ने किसी परिजन को उठा लिया तो फिर क्या पूँछना, 
"जो कुछ घर में था,बह तो चला ही जाता है , दूसरों से ऋण लेकर भी काम करना पड़ता है शादी- 
. विवाह के अबसर भी कभी आते ही हैं ; उसमें भी बिना ऋण लिये काम नहीं चलता है ;यानी 
म किसान का सारा जीबन ऋण ग्रस्तता में ही कट जाता है , बिरासत में वह अपने लड़कों को भी 
"~ ऋण दे जाता है ala 
| समयलाल ने कहा- “सच है ; मेरे बाबा जी की जब मृत्यु हुई थी ; तो श्राद्ध व 
| पिण्डदान के समय महापात्र को बहुत सामान दिया गया था, मरते समय गाय की पूंछ पकड़ाई 
गयी थी, ताकि बैतरणी नदी पार कर सके, मेरी स्मृति में तमी से वैतरणी नदी बनी हुई है, मुझे 
ta a-g को अच्छे ढंग से देखना है, कि वैतरणी नदी ,स्वर्ग व नरक के सम्बन्ध में उनमें क्या 
दें लिखा है, कहते हैं, बेद अपौरुषेय हैं, यह बात मेरी समझ में आज तक नहीं आयी है, इसके 
सम्बन्ध में भी मैं आचार्यो से पूंूँगा वर किसी पुस्तक को लिखने क्यों आयेगा ? या वह 
कोई पुस्तक लिखकर क्यों धरती पर भेजेगा ? उसकी वया गरज,यह सब करने की ? ” 
J तभी रामहित सुनकर बोल पड़े - “स्वर्ग नरक कहीं नहीं है सुख ही स्वर्ग है, दुःख ही 
ई॥ नरक है स्वर्ग नरक मन की कल्पनायें है; इनका आविष्कार इसलिये किया गया है कि मनुष्य 
ता| जीवन में सदाचार को अपनाये और अनैतिक कार्यों से बचे | स्वर्ग -नरक का कोई भूखण्ड नहीं 
हि सन्त कबीर सैकड़ों वर्ष पूर्व इस सम्बन्ध में कह गये हैं:- | 
| 


q 


| 

ji 

a (२७) 
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इतते सर्ब AERC POR GET ARTY" Chennai and eGangotri | 
JAA कोई न आइया ;जासों पुछिये धाय || ग 


x x x A 7 
अनजाने को स्वर्ग नर्क है; हरि जाने को नाहीं | E 
जेहि डर से भव लोग डरतु है; सो डर हमरे LA पेण 

स्वर्ग से न कोई लौटकर आया ; न किसी नें जाकर देखा है सब गोल मोल बात है, एक विचारक. 

कवि ने कहा है - र 
न कोई देखा आनता ; न कोई देखा जात | | ध 
स्वर्ग नर्क और देब की ; गोळ मोल है बात || m 


जो पुरोहित -पंडित स्वर्ग -नरक की बात करते हैं ; उसमें भी सार तत्व कुछ AR- व्‌ 

“ बैठा पंडित पढ़े पुरान, विन देखे का करत बखान |”इन सब बातों को जो विवेका 
सम्मत नहीं है ; कसौटी में खरी नहीं उतरती है ; उन पर बिरवास करने का कोई अर्थ नहीं हैन र 
क्यों कपोल कल्पित बातों व किस्से कहानियों को सत्य मानें ? उनमें निहित नैतिक शिक्षा कोह 
ग्रहण करो ; वही सत्य है , आज कैसे कोई यह मान लेगा कि “बाल समय रवि भक्ष लियों ; Mahe 
तीनहु लोक भयो अंधियारो ” इससे यह समझ लो कि हनुमान जी अदभुत पराक्रमी थे, उन्होने 
प्रातः कालीन सूरज को फल समझकर नहीं खा लिये थे आज समी वैज्ञानिक इस बात से AAAS 
हैं कि सूरज की सतह पर ग्यारह हजार फर्नहाइट से अधिक ऊष्णता है ; पृथ्वी से दस लाख गुनी: 
बड़ा है; उससे छः हजार किलोमीटर दूर इस्पात रख दिया जाय तो वह वाष्प बनकर उड़ जायेगा, ; 
तो फिर उसे कोई कैसे भक्षण कर सकंता है ? इसलिये घटना तो असत्य ही है कि सूरज कोर 
निगल गये और तीनों लोक में अधेरा छा गया | फिर यह कहना कि “हनुमान जी संजीवनी बूटी 
नदी पहचान सके तो पूरा पहाड़ ही उखाड़ कर उठा लाये ” भी अबिइवसनीय और अतार्किक द 
है, इसका अर्थ यह है कि बह बहुत सी देर सारी जड़ी बूटियां उठा लाये जो सामान्य ब्यक्ति की 
क्षमता की दृष्टि से अकल्पनीय है (ऐसी ढेर सारी बातें है; सवर्ग -नरक वैतरणी आदि की बते 
मी इन्हीं के अन्तर्गत हैं। ये बातें बिज्ञान सम्मत नहीं हैं, उन पर कोई कैसे विश्वास करेगा 1 b 
यदि कोई अतिशय श्रद्धा के कारण विइवास भी करता है तो वह अन्धविश्वास है आज समाज“ 
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| समयलाल ने shel Yee | अन्यविश्वीस दूर करनी ती समजि की बहुत बड़ी सेवा 
डेगी यह कार्य तो बहुत आवश्यक है, गांवो की निर्धनता का एक कारण तो अन्धविइवास भी 
$; लोग सदियों से बिना समझे -बूझे उनका पालन करते आ रहे हैं तब तो स्वर्ग पाने की आशा 
ब्रैतरणी -पार करने की अभिलाषा में मृत्योपरान्त जो भी कार्य किये जाते हैं ;यथा श्राद्ध 
पेण्डदान ब्रह्ममोज आदि, उनके पीछे भी कोई तर्क संगत आधार नहीं है..]”” 

क “ऐसा ही समझो समयलाळ | लेकिन इनके सम्बन्ध में लोगों को समझाना,बताना 
कारगर न होगा , ”रामहित ने गम्भीर होकर कहा- 

“क्यों ? |”समयलाङ ने प्रइन किया। 

[महित ने कहा- “Ale खेत को अच्छे ढंग से तैयार करके बीज बोया जाता है, तो बीज भी 
अंकुरित होता है; फसल भी होती है, उसके खर पतवार निकालते रहने से निदाई गुड़ाई करने से 
कसळ स्वस्थ व लाभदायक होती है। बिना भूमि तैयार किये बीज बो देने से बीज अंकुरित रहने 
4-3 रहा, इसी प्रकार समयलाल, मानव मस्तिष्क की भी बात है। जब तक मस्तिष्क ऐसे विचार 
क्रोंहण करने के लायक न हो जायें ,तब तक विचार- बीज वपन करने का कोई अर्थ न होगा। यदि 
ल से तुम यह कहना प्रारम्भ कर दो; कि स्वर्ग-नरक काल्पनिक है ; तो जनसाधारण तुम्हारी 
नेत को अधार्मिक समझकर ठुकरा देगा, यदि तुम यह कहो कि मरते समय प्राणी को गाय की 
[ताछ पकड़ाना अन्ध विइवास है; उससे वैतरणी पार नहीं होती क्योंकि वैतरणी का कहीं अस्तित्व 
नी नहीं है ; तो लोग तुम्हें पागल करार कर देंगे, अधार्मिक समझेंगेः नास्तिक कहेंगे...तुम जानते 
Tit; कि मरने के बाद प्राणी जळा दिया जाता है ; उसका शरीर पंच तत्व में बिलीन हो जाता है 
रैर भी लोग महापात्र को बुलाकर श्राद्ध और पिणंडदान ......करवाते हैं , और ढेर सारा सामान व 
गन्न उसे इसलिये देते हैं ताकि बह दिबंगत प्राणी को मिल जाय | यह कितना बड़ा अन्ध| 
कैरवास है | फिर यह कहना कि महापात्र के तृप्त होने पर प्राणी को सदगति प्राप्त हो जाती है, 
AER जाता है; यह भी कितना बड़ा असत्य है | लेकिन जन साधारण तो वही करेगा, जो वह 
ANT आया है, कुछ तो लोक लाज के कारण; कुछ तो संस्कार के कारण और इन सबके मूल 
1 H घोर अज्ञानता ; अशिक्षा ।उसका मस्तिष्क इन विचारों को ग्रहण ही नहीं करेगा। पीढ़ी दर 
Ida जो संस्कार उसके साथ चले आ रहे हैं ,वे उसके खून में घुल-मिल गये हैं; अचानक वह 
ae ? उसके लिये समय लगेगा | उसे शिक्षित करना पड़ेगा। - 
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एक बाताबरण HAL BERT UAE पाते | । जब 
निर्माण में पीढ़िया लग जाती हैं , तब इनके उन्मूलन में भी दो चार पीढ़ी तो लग ही जायेंगी; 
गौतम बुद्ध जैसे........... पुरुष का अवतरण हो जाय तो सम्भवतः इतना समय न लगे... ! 
शेखर ने कहा-“ पूरा समाज अज्ञानता के अन्धकार में तिरोहित है, समाज में अ 
जितना धर्म के नाम पर शोषण है ; उतना सम्भवतः अन्य किसी तरीके से नहीं है; गंगा नदी 
किनारे देखिये ; मन्दिरों में देखिये ; गांवों में ब्रत-कथा ; हरिवंश -पुराण ,श्रीमदभागवत्‌क 
आदि अवसरों पर कितना ब्यय होता है। उसे देखिये | लोग समझते हैं कि यह सब करने से फू 
मिलेगा | देवी-देवता की पूजा करने से ; गंगा स्नान करने से; पुण्य दान करने से जीवन के 
कटेंगे; यह सब भी तो अन्धविइवास है ,लोग देवी-देवता की तो पूजा करते है ; जो निजीव p 
उन्हें भोग लगाते है ; जो खाते नहीं है लेकिन गांव के मेहतर-चमार को छूने से परहेज कले, 
मैं तो समझता हूँ कि ईइवर ने यदि सृष्टि रची है; तो उसने सभी मनुष्यों की एक ही जाति बना 
है; उसने अपनी और से किसी को ऊँचा-नीचा; छोटा-बड़ा ,पूज्य अपूज्य ; नहीं बनाया 
उसने अपनी कोई चुनी हुई जाति नहीं बनाई है, न उसने किसी देश के किसी समुदाय को व 
पुस्तक लिखकर दी है, उसने तो मानव को बुद्धि विवेक देकर सबसे श्रेष्ठ बना दिया है व्यास ५, 
ने भी कहा है- | गुहं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि, न हि मानवाश्रेष्ठ-तरं हि किंचित' अर्थात्‌ Teta 
गुप्त बात बताता हूँ। इस दुनिया में मनुष्य से श्रेष्ठ मनुष्य से बढ़िया दूसरा कोई भी प्राणी + हे 
है, तो फिर किसी को श्रेष्ठ किसी को हीन क्यों समझा जाता है १ z 
रामहित ने कहा- “यह सब अधिकतर हिन्दू समाज में है, हमारे प्रोफेसर डां. धील 
वर्मा जो जर्मनी ,सोबियत, संघ, ग्रेट ब्रिटेन की यात्रा कर आये है, ने कक्षा में बताया था कि भाप 
जैसी छुआछूत की समस्या वहां नहीं है | वहां तो परस्पर सामाजिक समानता है; खान-पान/न 
कोई अन्तर नहीं है; हमने तो अपना धर्म परस्पर भेदभाव पूर्ण आचरण में सीमित कर दिया।न 
बात हम बहुत ऊंची करते हैं; आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हम दुनिया में अपने को Tall 
समझते हैं ; विश्वगुरु होने का दम्भ भरते हैं, लेकिन आचरण में हम उसके बिल्कुल विपरीत है 
हमारा व्यक्तिव ही फटा हुआ है- कथनी कुछ, करनी कुछ | यही तो पाखण्ड है; नही 
सोचिये; जब आत्मा परमात्मा का अंश है; सभी में आत्मा का बास है। सभी जीवित प्राव 
RRE; तो छुआछूत ऊँच-नीच का व्यवहार समाज में क्यों है ? ? | 
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F समयळार में ely भैयी मेरी समझ म ईसिलिये हैं कि समीर्जे मैं घोर अदिक्षा है 
पिछड़ापन है ; गरीबी है ; इसके अतिरिक्त ; सामाजिक व्यवस्था भी इसके लिये जिम्मेदार है 
हिन्दू- समाज का वर्ग बिभाजन जो कभी सामाजिक प्रगति का सोपान था , आर्थिक आध्यात्मिक 
उत्थान का आधार था ; उन दिनों जातियां कर्मज थी ; यानी कर्म के आधार पर थीं। खान-पान 

| शादी-बिवाह में बन्धन नहीं था | लेकिन जब जातियां जनमज हो गई , यानी जन्म के आधार पर 
a गई , और उसे पुष्ट करने के लिये पुराणों की, धर्मग्रन्थों की स्मृतियों की रचनायें हुई 
| कथाओं की सृष्टि हुई तो जातियां प्रस्तरीकृत हो गई। उनके ऊपर अनेक बन्धन लग गये | उन्हें 
कूपमण्डूक बनाये जाने के लिये सामाजिक मर्यादायें लगा दी गई ,उनके उल्लंघन पर कठोर दण्ड 
हें की व्यवस्था की गई। खुलापन को रोका गया | उनके चारों तरफ बाड़ा बनाया गया | सामाजिक 
कानूनों की दीवालें खड़ी की गई | इन सबका परिणाम यह हुआ कि पूरा हिन्दू समाज मुरदा हो... 
m देश का पतन प्रारम्भ हुआ,अकल्पनीय पराभव हुआ,देश सैकड़ों वर्षो तक परतन्त्र रहा | 
गुलाम रहा | इसका भरपूर शोषण हुआ, मानसिक भी आर्थिक ,भी , सामाजिक भी; राजनैतिक 
भी। लोगों को मूक पशु बना दिया गया । उन्हें पशु से भी हीन समझा गया, उनका तरह-तरह से 
शोषण किया गया | आज भी गांबों में यह हो रहा है , बदलाव तो आयेगा ही, जब राजनैतिक 
१ व्यवस्था बदल गयी ; देश का संविधान बदल गया, तो सामाजिक व्यवस्था भी बदलेगी ही 

LA लेकिन उसके बदलाव में बहुत समय लगेगा, संतोष तो इस बात से है ही,कि परिवर्तन की 
शुरुआत हो गयी है। जो एक शुभ संकेत है, नहीं तो हमारे ही गांव में जब बिहारी चर्मकार का 

पी लड़का गुरुआना में जाने लगा था तो काळीचरण बाजपेयी ने ब्यंग करते हुये कहा था ,कळुआ से 

(फिरंगी सरकार की नौकरी करायेगा बिहारी ; अब बह गांव में किसी का हल न जोतेगा ,वह यह 

[व नहीं जानता कि 'पढ़े-लिखे से कुछ न होई, हल जोते से ब्रा होई, ' गांव के बड़े लोग चाहते ही 
पा नहीं थे कि गांव के निम्न समझे जाने वाले लोगों के बच्चे पढ़ना-लिखना सीखें | वे तो उन्हें और 
दस फीट नीचे गाड़ देने की मानसिकता रखते थे , आज भी लोग इस मानसिकता से नहीं उबर 
है सके हैं इसीलिये तो पूरा हिन्दू समाज जड़ता का शिकार बन गया, वह आत्म गौरव के गान मेंदी 

(मस्त रहा, बाहर वया हो रहा है; उसका अपने भाइयों से सम्बन्ध कैसा है, उसमें सुधार की क्या 

कोई आवश्यकता है, इस पर कभी सोचा ही नहीं | उसकी दृष्टि ही नहीं गई जब समाज का 

नेतृत्व करने वाला वर्ग आत्मसंतुष्ट हो जाय, आत्मइलाघा में अपनी मेधा को लगा दे;- 
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बाकी लोगों की ओर से आंखें मूँद ठे, उन्हें मेड़- बकरी समझ ले, उनसे पशु तुल्य RRA, 
तो फिर समाज कहा जायेगा रसातल में तो जायेगा ही | हम इस स्थिति को बदलनेढ 
आवइ्यकता है ;..यदि इस दिशा में कुछ किया जा सका तो वह समाज की एक प्रशंसनीय के 
होगी।” fe 
रामहित ने समझाते हुये कहा- “ठीक है समयलाल | हम जैसे नवयुवक यदिइसकह, 
में लग जायें तो समाज को बदलकर रख सकते , मैं यह समझता हूँ कि यह कोई सरल कार्य ह 
है; हिमालय पहाड़ जैसे उठाना है , लेकिन जब कोई व्यक्ति संकल्प के साथ ईइवर पर पूरी रप 
रखते हुये लग जाता हे तो फिर बह इस कार्य में अकेला नहीं रहता | ढेर सारे लोग उससे आम्मा 
= जुड्तेजाते है; क्योंकि ईश्वर भी चाहता है कि उसकी सृष्टि में सभी प्राणी प्रसन्न रहें,सुखी हि 
“र्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामया र्वमद्राणिपञ्यन्तुमा करिचद्‌ दुःख भागमेति 
| यहन्ऋषिवाणीहै; ऋषिः स यो मनुहितः' यानी ऋषि वह है जो दूसरों का हित चाहता है ; दूस 
| का भला चाहता है गौतम बुद्ध को देख लो | उन्होंने समाज में समानता लाने , छुआछूत कोरत 
। ` मानने; का अभियान चलाया प्रारम्भ में उनके वही पांच शिष्य थे जो उनको कमी भ्रष्ट हो ज 
| ` की बात समझकर त्याग दिये थे ; फिर उनके पीछे लोगों की संख्या बढ़ती गयी | धीरे-धी! * 
। उनके अनुयायी असंख्य लोग हो गये | फिर उनका बुद्ध-धर्म भारत की सीमा लांघ गया | a" 
देशों में फैल गया, देश के दे बुद्ध धर्म के अनुयायी हो गये, इसलिये कि वह मानवीय था, मनुर? 
` को समान समझा गया था; उसके साथ समानता का ब्यवहार समझा गया था [उनकी शिक्षा थी 
- सम्यक दृष्टि ,सम्यक्र्‌ आचरण समतापूर्ण व्यवहार, अहिंसा, करुणा दया; केवल मनुष्य के. 
प्रति ही नहीं, समस्त प्राणी जगत के साथ उन्होंने अपनी शिक्षा आचरण से दी | उसका इतनी. 
व्यापक प्रभाव पड़ा कि झुण्ड के झुण्ड लोग उनके अनुयायी बन गये, वर्तमान समय में गांधी जीग 
को देख लीजिये, जब वह देश की आजादी के लिये समर-मूमि में उतरे तो अकेले थे, फ़” 
उनके पीछे लोग लगते गये | धीरे-धीरे सारा देश उनके पीछे हो गया, लोग पहले कहते थे बि 
` कपड़ा यानी झण्डा हिलाने से राज्य नहीं मिल जायेगा, ऐसा मानव इतिहास में कभी देखा-सुना । 
नहीं गया है लेकिन बाद में ऐसा हो भी गया | देश आजाद हुआ, अंग्रेज हट गये राजाओं के राज्य i 
छूट गयें | जमीन्दारो की जमीन्दारी छूट गयी । इन सारी बातों की लोग बीस-पच्चीस वर्ष पूर्व. 
कल्पना भी नहीं करते थे ,इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन का चक्र भी हिल गया है, लेकिन यह 
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| 
स कहने से नहीं कखे मे होगा, चक्र दो हीन Chennai and eGangotri 
è समयलाल ने कहा- “ठीक कह रहे हो भैया ; हमें स्वयं ऐसा आचरण करना चाहिये। 
Ray अपने सामाजिक जीवन में अस्पृश्यता की तिळाञ्जलि दे देनी चाहिये | शिक्षा का प्रसार 
PRAT चाहिये, क्योकि “नान्य पन्था विद्यते अयनाय” थानी शिक्षा के अलावा दूसरा कोई 
Mea नही है। शिक्षा समी सुधारों की जड़ है, लेकिन मानसिक दासता बढ़ाने वाली शिक्षा नहीं 
ऐसी शिक्षा जो लोगों में जागृति ला सके, उनके संस्कार परिष्कृत कर सके ; उनके दृष्टिकोण 
{ परिवर्तन ला सके ; युगानुसार चलने की शक्ति और साहस दे सके, ज्ञान वृद्धि कर सकें 
कत्म सम्मान की भावना भर सके | मै तो अपने क्षेत्र में ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी अधिक से 
gfe संस्थायें खुलवाने का भरसक प्रयास करुंगा। निःसन्तान दम्पत्ति को स्कूल खुलवाने को 
त्‌ "रित करूँगा,” 
स. समयलाल की बात को सुनकर रामहित प्रसन्न GA | अरविन्द शेखर ; बसन्त ,शत्रुहन 
मझ में लड़को से अधिक लड़कियों की शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि बच्चे की प्रथम गुर मां ही 
of यदि मां सुशिक्षित है; जागृत हैः तो वह अपने बच्चे में सद्‌ संस्कारों का निर्माण कर सकती 
नेपोलियन कहा करता AT मुझे सौ अच्छी मातायें दो तो मैं तुम्हें एक राष्ट्र दूंगा। 
ive me one hundred good mothers and i will give you a nation.) 
धीतायें बच्चों का व्यक्तिव ढाळती है; उसका निर्माण करती है फिर बच्चे अपनी शक्ति और 
qr अनुसार राष्ट्र का निर्माण करते हैं अच्छी संस्कारवान्‌ मातायें बच्चे,ही राष्ट्र की 
मनि ै जिस देहा के नागरिक ईमानदार होगे ; संस्कारवान्‌ व आचरण वान्‌ होगे ; परिश्रमी 
गे; राष्ट्रभक्त होंगे, वह देशा समुन्नत होगा; स्वतंत्र होगा । राष्ट्रकी सच्ची निधि तो यही 
[गरिक हैं ऐसे ही नागरिक राष्ट्रको ऊपर उठाते हैं, यही देश की शक्ति हैं,..... ” 
क्र। रामकुमार की बात से सहमत होते हुये रामहित ने कहा- “हमें सर्वप्रथम अपनी पत्नियों 
att सुशिक्षित करना चाहिये। इसमें शर्म संकोच की कोई बात नहीं है | पर्दा प्रथा उनके विकास 
or बड़ी बाधा है , उसे भी हटाने का प्रयास किया जाना चाहिये | कहते हैं ,“चैरिटी 
k एट होम” यानी ये सारे सुधार अपने घरों से ही प्रारम्भ होने चाहिये। हम दूसरों से जो 
एने के लिये कहें, पहले उसे स्वयं HE | नया काम देखकर या प्रथा के विरुद्ध आचरण देखकर 


CC-0.Panini Kanya uch Pe Collection 


| 

| 

लोगटीका ठिमणी मी ai SRAT कहता ह इसकी और ध्यान नकी आवस 
बिल्कुल नहीं है।जो तुम्हें करना है जो करने के लिये तुमने ठान लिया है; उसी में तुम TO 
जुटजाओ। निश्चय ही तुम कुछ करके दिखा दोंगे , यह सब समाज सेवा के अंग ही हंक 
समाज बहुत बिस्तृत है; बहुत विशा है ; उसका स्वरुप बहुत विराद है ; इसलिये समाउ ग 
कोई एक क्षेत्र चुनकर उसी में लग जाओं शिक्षा प्रसार का ही कार्य इतना विशाल है कि जित" 
करो, उतना ही कम है | लेकिन कार्य की विशालता देखकर घबड़ाने या चुप होकर aan 
आवश्यकता नही है | समाज -निर्माण का कोई भी कार्य कम महत्व का नहीं होता है, वो 
अरविन्द के गांव से एक व्यक्ति ने आकर बताया- “दादू | तुम्हारे बाबा की तबियत ठीके 

चल रही है, किसी दवा से कोई लाभ भी नहीं हो रहा है, मैं आ रहा था, तमी तुम्हारे पिताज॑ 
यह संदेश तुमको देने के लिये कहा | समय हो , तो बाबा जी के दर्शन कर आओ, अन्तिम स 
है कितने दिन तक रह जाये ; कोई भरोसा नहीं हैं पता नहीं कब उनकी सांस टूट जाय... le 
अरविन्द के बाबा उसे बहुत प्यार करते थे , बाबा के स्नेह और लाड़-प्यार भरी, B 
सारी स्मृतियां उसके मानस पटल में रील की तरह धूम गयीं , उसका चेहरा उदास हो गया, 

समयलाल ने उसे समझाते हुये कहा- “तुम अभी तैयारी बनाकर चले जाओ 
बिल्कुल न करो, बाबा जी का अन्तिम समय है ; वह तुम्हें देखने को उत्सुक होगे गह 


बातचीत का सिळसिळा बदल गया, अरविन्द घर जाने की तैयारी करने छगा। प्राः 
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‘| अरविन्द बाइसवें दिन घर से वापस आया | आने पर उसने बताया कि उसके पहुँचने 
i दूसरे दिन उसके बाबा का अवसान हो गया, उसने कहा- मुझे ऐसा लगा कि बाबा मेरी प्रतीक्षा 
कर रहे थे - बाबा ने देखकर कहा था, नाती | अच्छा हुआ तुम आ गये, मेरा अन्तिम समय है 
तुम मन लगाकर पढ़ाई करना ,पढ़ाई में शिथिलता न बरतना....' मैं उनकी सेवा में एक दिन रहा, 
\्ीच-वीच में वह अचेतावस्था में हो जाते थे, दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व उनका अवसान हो 
तया, उनके अगळ-बगळ मेरे पिता जी ,भैया कोई न कोई चौबीसो घंटे बने रहते रहे, दाह- 
संस्कार और तेरही आदि समस्त अन्तिम -संस्कार हो जाने के बाद आया हूँ - 
4 समयलल ने पूँछा-“क्या बाबा जी को गाय की पूँछ मरते समय पकड़ाई गई थी ? 
गया महापात्र दसवें दिन श्राद्ध- पिण्डदान के लिये आये थे ? तेरही हुई 7 
„ ` अरविन्द ने बताया कि यह तो सब जगह होता है, ऐसा कोई हिन्दू परिवार न होगा जहां 
यह सब न किया जाता हो , न चाहते हुये भी यह सब करना पढ़ता है, इस क्रिया कर्म में घर का 
बड़ा धन चला गया, मेरी इलाहाबाद की दो तीन साळ की पढ़ाई में जितना खर्च होता, उससे 
कम खर्च नहीं हुआ, बाबा जी के अन्तिम क्रिया कर्म में , 
i समयलाल ने पूँछा- “अरविन्द | क्या तुमने भी इस अन्तिम क्रिया कर्म के सम्बन्ध में 
गहराई से सोचा है? क्या प्राणी मरने के बाद हमारी तुम्हारी तरह नदी में तैरता होगा ? क्या नदी 
पार करते समय उसे गाय सहायता देती होगी ? क्या महापात्र को दिया गया धन व वस्तुयें 
पृतक प्राणी के उपयोग में आती होंगी ? ब्राह्मणमोज तेरही से दिवंगत का क्या सम्बन्ध रहता 
है? मुझे इन सबमें कोई सार नही दिखाई पड़ता है; यह सब क्रिया-कर्म एक स्थापित रुढ़ि बन 
गयी है, इसी को धर्म का अंग मान लिया गया है , इसके पीछे तो मानसिक दासत्व व धार्मिक 
शोषण के अलावा मुझे कुछ मी नहीं प्रतीत होता है .. तुम्हारा क्या विचार है! ” 
| इस अबसर पर लाज के तीन चार लड़के और आ गये थे वे भी सुन रहे थे, अरविन्द के 
बोलने के पूर्व ही रतीमान बोळ पड़ा- “इसके पीछे कोई सार तत्व नहीं है मृतक संस्कारों से 
हमारे गांव के महापात्र का बढ़िया खर्च चलता है , हर वर्ष वह तीन चार गाये बेंच लेते हैं:अन्न 
छरीदते नहीं है, घर की एक कोठरी में थाली लोटा आदि बर्तन भरे पढ़े हैं , अच्छे पलंग भी वह - 
| (३५) 
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चुपचाप दुसरों AVA खेती बह करे जी है; जोःभोडीबहुळहपिन है, उसे वह ati 
बंटाईमे दिये हुये हैं, उनका तो कथन है कि हमारा धन्धा ही हमारी खेती है . यानी हमारे यजप किर 
ही हमारे खेत-खलिहान हैं....... ae 
अरबिन्द ने कहा- “हमारे विचार से स्वर्ग -नरक तो कहीं है नहीं ,इसी जीवन. 
व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक भोग लेता है, यदि वह स्वस्थ है ; घर में सम्पन्नता 
| समी सुखी है ; तो समझ लो कि वह स्वर्ग में ही है, क्योंकि स्वर्ग में भी तो सुख की ही aa 
की गई है। यदि इसी जीवन में कष्टही कष्ट है ; घर के प्राणी दुःख-दारिदरय में है ; घर में et 
विवाद होता रहता है तो बह साक्षात्‌ नरक ही है- वैतरणी नदी का अस्तित्व भी कल्पना लोको” 
ही है मरते समय वैतरणी पार कराने के लिये गाय की पूंछ पकड़ायी जाती है ; मुँह में गंगा 
व सोना डाळा जाता है ; फिर दसवें दिन महापात्र सूतक को समाप्त करने के लिये पूंजाप 
कराता है; दान दक्षिणा लेता है ; मृतक को तारने के नाम पर ढेर सारी गृहस्थी में उपयोग आ। _ 
वाळी वस्तुवें व पहनने के सभी नयें बस्त्र लेता है; प्राणी के साल भर के खाने के लिये अन्न म 
है ,फिर तेरहवें दिन ब्रह्ममोज होता है कोई -कोई इसी बीच गरुण पुराण मी सुनता है जिसे _ 
प्रथम अध्याय में ही दान-दक्षिणा का माहात्म्य है ; इन सब बातों पर ध्यान से विचार किया 
जाय तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह भी कुछ लोगों का धन्धा है; उनकी खेती है , इसर 
उनके परिवार का पालन-पोषण होता है; और जिसके घर का प्राणी चला जाता है [उस 
परिजनों को ऐसे कृत्य में उलझा दिया जाता है कि उनका ध्यान दिवंगत प्राणी की ane 
हटकर क्रिया-कर्म में लग जाता है, इससे शोक जन्य व्यथा कम हो जाती है।.. ” को 
रतीमान ने कहा-“ मैं ने बताया न; कि यह उन लोगों की खेती है ; बिना शारीरिक # a 
व मानसिक चिन्ता के उन्हें सब कुछ मिल जाता है लेकिन अब उनकी खेती में भव-बा्ष 
आने लगी है ,हमारे पड़ोस गांव में एक व्यक्ति मरा, उसे यमुना जी में सेरा आये, न उसने को! 
क्रिया- कर्म किया न , ब्रह्ममोज ही किया, छठवें दिन अपने परिवार व नात-रिहतेदारों * 
बुलाकर छोटा सा भण्डारा कर दिया, सबको खिला-पिला दिया, इससे समाज में उसकी 
चर्चा होती रही कि उसने अपने बाप का श्राद्ध पिण्डदान नहीं किया लेकिन उसने कहा जिस, 
जो कहना है कहे; मैं तो वही करंगा जिसे मेरी बुद्धि-विवेक उचित समझती है दुनिया को र 
कुछ कहना है; कहती रहे | उसके कहने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा | वह एक छो |' 
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(किसान है ; अधिक पढ़ा-लिखा भी नहीं है , उसने बड़ी हिम्मत की ,क्योकि परम्परा के विरुद्ध 
जाने के लिये बड़े साहस की आवश्यकता होती है , सामान्य व्यक्ति तो ऐसा कर ही नहीं 
ARI 

| शेखर बोल पड़ा- “लीक-लीक गाड़ी चले Seale चलें कपूत, लीक छोड़ तीनों चले; 
AUR, सिंह ,सपूत,” वह भले ही अनपढ़ हो; या कुछ पढ़ा लिखा हो, लेकिन वह तो हम लोगों 

(से बहुत आगे है ;बहुत साहसी है। बताइये | कब से पढ़ते आ रहे हो, जानते हो; कि पर्दा-प्रथा 
/अच्छी नहीं है ; फिर भी उसे मानते हो ; जानते हो कि सभी मानव समान है ; जातियां यहीं की 
बनाई हुई हैं ; ईश्वर की कोई चुनी हुई जाति नहीं है ; फिर भी तुम मेहतर को नहीं छूते हो। एक 
मुसलमान को अपने चौके में बुलाकर नहीं खिळा सकते हो ; है हिम्मत इस रुढ़ि को तोड़ने की ? 
[छिकिन जो सायर है; सिंह है सपूत दै, उसके सामने ये बन्धन ठहर नहीं सकते | वह बन्धनों के 
प्रतिबन्ध से ऊपर है देख लो गौतम बुद्ध को , उनकी यह शिक्षा 'अप्पदीपोभव यानी तुम 
पने दीपक स्वयं बनों किसी के पीछे मत जाओ, सपूत बनने के लिये ही है किसी परम्परा का 
उख मूँदकर न पालन करने के लिये ही दै ।उस ब्यक्ति ने परम्परा से चले आ रहे क्रिया-कर्म का 

qT न करके अपने विवेक से काम किया,अपना दीपक स्वयं बना,आज लोग AS ही 
oral आलोचना करते हो, लेकिन उसने असंख्य लोगों को रास्ता दिखा दिया है; उनकी 
pie खोल दी है; ऐसे ही ब्यक्ति नरपुड़ब कहलाते हैं। 

|... शेखर की बातं को सुनकर समी लोगों ने कहा- आप ठीक कहते हैं , जन सामान्य तो 
कल्ह्‌ के बैल की तरह आंख में पट्टी बांघे सारा जीवन बिता देता है; अपनी आंख , विवेक- 
we बुद्धि का उपयोग नहीं करता है, 

P रतीमान ने कहा- “यारो | सभी परम्परायें समयानुसार सुधार चाहती हैं; लेकिन सभी 
za नहीं है, उनमें अच्छाइयां भी है ; ये समाज की रहनुमाई के लिये हैं , जिनमें सोचने समझने 
की क्षमता नहीं हैं , उनके लिये मार्गदर्शक हैं ; समी की बुराई न करो........" 

p शेखर ने टोकते हुये कहा- “सबकी बुराई कहाँ की जा रही है? यहां तो श्राद्ध पिण्डदान 
र मृत्युभोज की बात चल रही है, उसकी सार्थकता कहां तक है ? मृत्युभोज कहां तक उचित 
है, आदि बातों को लेकर चर्चा शुरु हो गयी थी। 
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उसी पर सब लोमज्मप्री5अफरीप्रविक्ियराये झक्त कर रहे, थे ५, भुक्छा T समाप्त करों, ; 
प्रकरण , यह तो बताओ अरविन्द | अब तो घर नहीं जाओगे। “ATE डेढ़ माह बाद जाऊं) 
घर जाने से पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है, कोर्स भी पिछड़ गया है : यदि घर मे a 
आवश्यक कार्य न हुआ, पिता जी का बुळौवा न आया तो एक दो दिन के लिये राशन नमई. 
डेढ़ महीने में जाऊंगा” | | 
“ठीक है ; फिर बताऊंगा “शेखर ने कहा- सोन 
X X X X मे 
परीक्षाओं के बाद जब समयलाळ घर आया तो देखा कि घर में बॅटवारा हो रहा धबंट 
परिबार में छोटे बड़े सब मिलाकर लगभग पैंसठ सत्तर प्राणी हो गये थे ; नवयुवकों में कई काएं जह 
से वषो से असन्तोष बना हुआ M, R के मालिक परिवार की ब्यवस्था बनाये रखने में कठिनाइ सन 
महसूस करने लगे थे, हर नवयुवक और उसकी पत्नी अधिक स्वतंत्रता चाह रहे थे; रुपये फैंके 
कमाने के लिये TA की तलाश में इधर-उधर भी जाते रहते थे, मालिक से अपने खर्चो के ढिंवह 

निरन्तर मांग करते रहते थे ; घर के दो नवयुवक रोजगार-धंघे की तलाश में घर से बाहर चले! 
गये थे ; गृह-कार्यो में नवयुवक अरुचि दिखाने लगे थे ,गॉब के कुछ श्रमिक मजदूरों के लक्षेउस 
शहर भग गये थे, इसलिये पहले की तरह घर में मजदूर मी नहीं रह गये थे ;घर के नवयुवक कपन 
से जी चुराने लगे थे, औरतें घर के अन्दर छोटी-छोटी बातों को लेकर यदा-कदा चिल्लर्नसा 
मचाती रहती थीं परिवार में अनुशासन ढीला पड़ गया था ; i 
मालिक ने महसूस किया कि अब परिवार चलने की स्थिति में नहीं है घर बांध १९१ 
कुतिया शिकार नहीं करती हैं , इसलिये मालिक ने परिवार के अन्य सयाने लोगों से विचार 
विमर्श करके बेंटवारा कर देने का निर्णय कर लिया था उसी का परिणाम था कि बंटवारा प्रा 
हो गया था, | a 
घरमे बैठे-बैठे समी जमीनों और बगीचों का फॉट किया गया। फिर गोट्टी डाली गव 
पटवारी और सेक्रेटरी को भी बुला लिया गया था, उनकी सहायता से बगीचों में ara 
जंजीरों से नापकर चिन्ह बनाया गया, चारों हिस्सेदारों को मौके पर बताया गया कि यह अप 

ब्यक्ति का हिस्सा है, यह अमुक व्यक्ति का है,खेतों में फसळ खड़ी थी उनमें तरफ तो र 
श किउधर अमुक व्यक्ति का है; उसके बाद अमुक का ह्री से नाएकर चिन्ह 

(३८) | 


| 


या जा सका था, कुछ जीने विनामे क्षेत्र Ah BTN TR चौंटली गई थी ,चूँकि जमीन 
पच गावो में फैली हुई थी, जमीनदारी टूटने के बाद इन गांवों में उनकी जमीनें थी ; इसलिये 
ae बहुत सरळ नहीं था ; फिर भी घर के सयाने बिबाद की स्थिति को बचाते हुये बंटवारा 
में लगे थे ; 

| - घर का ASAT पहले ही कर लिया गया था, R के अन्दर का सामान भाड़े- बरतन 
सोना चाँदी नगदी रुपयों का बंटवारा मालिक,महावीर, रामभवन और शिवराज आपस में एकान्त 
में बैठकर कर लिया था घर का अन्य कोई सदस्य उस समंय उपस्थित नहीं था, किसी को 
॥बंटबारा स्थल में जाने की अनुमति मी नहीं थी, चारो ने एक कमरे में बैठकर बंटवारां किया था, 
एजहां-जहां सोना चांदी गड़ा था, उसको खोदकर बाहर किया TAT | तिजोड़ी और बड़ी-बड़ी 
हसन्दूकों में जो घन रखा हुआ था जिनकी चाभियां हमेंशा मालिक के पास रहती थी, जिन्हें घर 
के नवयुवक आज तक नहीं जान पाये थे, कि उनमें कया रखा है , जो रखा मी है, वह कितना है; 
yae सब मालिक ने अपने अन्य तीनों हिस्सेदारों के सामने निकाला, 

i ` चांदी के रुपयों से एक बावस भरा हुआ था। गिनकर बाटने में असुविधा थी इसलिये 
क्षेउसका बंटबारा तौळकर किया गया | हर हिस्सेदार को चालीस-चालीस सेर सिक्के मिळे-पन्द्रह 
पन्द्रह सेर चाँदी का सामान मिला ।चॉदी के सामान में घोड़ों का साज, बारात में जाने वाले 
सामानों का साज चेंवर , चॉदी के दण्ड आदि बहुत सामग्री थी।चॉदी के सामानों ब रुपयों के 
बंटवारे में ही एक सप्ताह लग गया था, क्योंकि बेंटबारा की जाने-वाली वस्तुओं को पहले 
एकत्रित किया जाता था यदि'कोई सामान बाहर होता ,तो दसे मंगाया जाता, फिर चारों 
एहिस्सेदार उसे देखते ; आपस में बिचार-बिमर्श करते, कि इनका बेंटवार कैसे किया जाय | 
आपस में सहमत होने पर उसके चार हिस्से किये जाते,फिर गोद्टी पड़ती|कोई जल्दी थी नही। 
बहुत सोच विचार कर बेंटवारा किया जा रहा था ताकि कल को किसी को शिकायत न रहे। 

al अन्त में जब सोना के बंटवारे का मामला आया तो सभी साझे का सोना इकत्रित 
किया गया, औरतों के पास जेवर के रुप में जो सोना चॉदी था,उसका कोई हिस्सा न किये जाने 
oe ee थी, जो सम्पत्ति मालिक के पास घर की थी; संयुक्त सम्पत्ति 
गरी; उसी का बंटवारा था, जब सभी मोहं , गिन्रियां और सोने के जेबरात जो बारात के समय, 
हशादी-विवाह के अवसर पर निकाले जाते थे,उनको एकत्रिते किया गया,फिर उस स्वर्णकार - 
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को चुपचाप बुलाया Ay SA EU खरीदते थे | जरै 
अवसरों पर जिससे:वहेःआमूषणं बनवाया कते थे; उसे: सूचित कर दिया. गया भ्रः „ 

HAAS SHE STA | 3 

मालिक के संदेश के अनुसार वह अपना कांटा-बाट लेकर आया। उसे कमरे करे å 
छेज़ायागया । फिर उससे चार AMT करने को कहा गंया।। मोहरों.का ASA AT TAT | f a 
आपस में बिच्ार/बिमर्श करके See तोकेर चार भाग किया गया, फिर गोटटी/डाली॥ = 
सबको अंपनेऽअपने हिस्से में TT तीन5तीन;सेर AAT AT था। zA 
ढेर सारी Tea a में और थी: यथा बन्दूक/नालकी, रब्बें ,फुटकरःसामान सै ज 
आदि/जिनका CART करते नहीं बनता:। उन्हें साझे में; ही रखने का निर्णय FAT गया | प्र 
बगीचे और जमीन ऐसी भी :थी ; जिनमें कुछ ही लोगों क्रे नाम Al अतः उनमें अन्य लोगों र 

नाम जुड़वाने की कार्यवाही करने का निर्णय SAT TAT LA कुछ बंट जानेःव-आपसी सहन 
से निर्णय ले लिये जाने कें बाद भी नवंयुवक़ों में कुछ अंसंतोध बना रहा। 1 
समयलाल ने अनुभंव किया कि घर में पहले जैसा वातावरण नही है; चारजगह मो स 
बनरहा है,सबके घरों के सामने उनके aw बैसे बँधी हैं।सब अपनी :अपनी -ब्यवस्था में लो व 

यहदेखकरउसे कुछ पीडा हुई | छिकिन वह सबसे पूर्व वृत्‌ मिलता; उन्हें बैसा हीःआदर स 
देता डेफिन उसने:महसूस किया कि.जँटबारा के बाद सभी लोग अत्यधिक ब्यस्त होगे! व 
स्र अपनी-अपनी व्यवस्था में Magee.) किसी के पास बैठने; का समय ह = 
सभी अपनी ब्यवस्था को अच्छी बनाने की चिन्ता में है | सभी अपत्री अपनी प्रगति केह र 


योजनायेंबना रहेंहैं ] = mor si | q 
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समयलाल के बड़े भाई का नाम जगदीश था; पिता / मालिक lea AAA हो गये थे 
उनकी अवस्था सत्तर TSC की हो गयी थी ; जबःतंक बह स्वस्थ व नवयुवक रहे; परिबार को 
# अनुशासन में बांधे रहे, लेकिन ज्यों-ज्यों बहःसयाने'होते:गये; परिवार के सर्दस्यों पर उनका 
|॥ शासन ढीला होता गया; नौकरों परनियंत्रण ढीला हो गया; धीरिः AR ऐसी' स्थिति आ गई: कि 
म बंटबारा कर देना ही उपयुक्त समझा गया; क्योकि जबरदस्ती एक सूत्र में बाधे रहने कां अर्थ 
दिनोंदिन अब्यवस्था और अब॑नंति की स्थितिः ही निर्मिते करंनी थी, बॅटवारां.तो कभी का हो 
है जातां; दंसों वर्ष पूर्व हो जाता लेकिन मालिक साहब केक़ठोर निर्यत्रण के कारेण अबेतक किसी 
प्रकार चलता रहा ; लेकिन अब. उनेंके कमजोर हो जाने पर सब गड़बंड़ा TAL | आगे चंलने की 
i स्थिति बिल्कुळ न रह गेयी । बटंवारा ही सबके संतोष,का समाधाने था; क्योंकि कोई अन्य 
ह| उपाय दोष न रह गया था 1 एक दो ब्यक्तियों का अलग:भोजन दों तीन वर्ष पहले से ह्वी बनने 
छंगा था। लोग खींचातानी मचाये थें। ऐसी स्थिति में किसको=किसको समंझाया जाता ? कोई 
सुने को भी तैयार नहीं था। कुछ नवयुवक मनमानी करने लगे थेः। मालिक ने भी हथियार डाळ 
A Rare | Hear उनकी दृष्टि में भी जरुरी हो गयाःथा | 
EESE मई जूने में शादियाँ बहुत थीं; पहले जहाँ निमंत्रण पत्र महावीर दादा क्रे नाम आते थे 
र| वहाँ अब चारं व्यक्तियों: के नाम आने A | क्योंकि संयुक्त पेरिवारबिखरकर चार भागों में बेंट 
| चुका था। नांत-रिद्तेदारी में भी परिवार के बिखण्डनेंकीःजानकारी' हो-पयी!थी;'अब नात 
4 हितेदारों का भी बेंखारा होने: लगा;जिसका जिससे सम्बेन्ध होता; वह उसीके यहां भोजन 
| कता ; रातं व्यतीत करतां | मिलने कें Raat वहेः सभी से मिलता सबके: पासे समय 
| निकालकर बैठता: ठेकिन:उसंका आन्तंरिक प्रेम लगाव॑ अपने संगे रितेदा के परिवार कें साथे 
ES नात- रिते भी सामान्यतःएकं ही दो पीढ़ी तक चलते हैं। पुरानें सम्बंन्ध कोई कोई 
चलते हैं; नये सम्बन्धों में ससुराल संढुवान ,मामा, फुफू जीजा के सम्बन्ध ही प्रमुख हैं इन रिइतों 
। वाळा कोई आता तो ad सिमटकर उसी परिबार में रह जाता जिस परिवार से उसका'रिइता होता। 
F | फसलों की धुरचट HET शुरुथी । जगंदीश की EA कीझुरसत नहींथी जगदीश 
- के दोनों लड़के छोटे थे, वे बाहर जाने लायक नहीं थे, अतःबाहरसे आये निमंत्रणों को पूरा करने 


| का मार समयंलाळ के ऊपर पड़ा ।समयलाळ अपनी साइकल भी छुट्टी मेः लेता आया AT = 
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अतःउसे बाहिरी मजने में कोईकढिनाई R ०००१७०० | 
समयलाल क्षेत्र में पहली बार स्वतंत्रतापूर्वक धूमा | वह साइकिल से जमुनापार अष 
मित्र अरविन्द के गांव गया। रामहित के छोटे भाई की शादी में भी गया। उसे इसी बहाने अगे. : 
गांवों व पूरा क्षेत्र देखने का अवसर मिला | उसने अनुभव किया कि क्षेत्र में समस्यायेंई ह 
समस्‍यायें है स्कूलों की संख्या नगण्य है ।अन्धविइवास ; मूढ़ परम्परायें , सामाजिक कुरीतिय 
गरीबी, बेरोजगारी,अझिक्षा ,अज्ञानता, अन्याय , पारस्परिक बिवाद पूरे सामाजिक जीवन्‌ 
्षत-विक्षत किये हुये है। लोगों के जीवन में सुख शान्ति नहीं है। हर ब्यक्ति अपनी तथा घो 
समस्याओं से पीड़ित है, यदि नहीं ; तो पारिवारिक कलह व ईर्ष्या- द्वेष तथा आपसी झीना ` 
झपटी से परेशान है, मानसिक सुख-शान्ति किसी को नहीं है उनके चेहरों पर जो प्रसन्नता E 
मुस्कराहट यदा- कदा दिख जाती है, वह बहुत क्षणिक होती है , कभी- कभी तो बनावटी! ' 
ऊपरी होती है, HAT बेदना का सागर लहरा रहा होता है | 
ब्यक्तियों का जीवन अत्यन्त कष्ट पूर्ण है, कोई एक ही कष्ट नहीं ; बिविध कष्ट " 
फिर भी लोग शिकवा-शिकायत के साथ जीवन काट रहे हैं, इस जीवन की दंशाकारी पीड़ाओं। 
घायल व क्षत विक्षत मन की ही कल्पना सम्भवतः स्वर्ग है जहां हर प्रकार का सुख है ; दंशका 
पीड़ाओं से मुक्ति है- अमावों से मुक्ति है क्योंकि वर्तमान जीवन में अभाव ही अभाव है क' 
. आवास का तो कभी अच्छे पड़ोसी का ; तो कमी धन का तो कमी अच्छे भोजन का;! ` 
कभी अच्छे मित्र का तो कमी अच्छी संगति का तो कभी अन्न का | मन की शान्ति 
अमाव तो हमेशा ही बना रहता है,किसी के मन के अन्दर घुसकर देखो तो वहां अमावों 
पीड़ा की ज्वाला प्रज्वलित दिखाई पड़ती दै, किसी को सुख शान्ति नहीं है।इस जीवन में क 
किसीकी कामना पूरी मी नहीं हुई चकु कामना न्यायसंगत होती भी नहीं, A 
कोई सीमा भी नहीं है, तो पूर्ण होने का प्रइन भी नहीं उठता है। 
स्वर्ग में किसी प्रकार का अभाव नहीं है , समी प्रकार की कामनायें कल्पवृक्ष ५ 
ae पूरी कर देतें है; इसलिये उसके प्रति आकर्षण बना रहता है; उसे प्राप्त की i 
इस जीवन में वह सब आँख मूँदकर करते हैं जो करने को उनसे कहा जाता 


लोग उस पर न तो गहराई से सोचते है न अपने बिवेक का प्रयोग करते है, वे भेड़ की तरह 


अर के पीछे चले जा हे है सादा संसार ऐसा ही हु दिखाई पढ़ रहा है। 


| THUGS के बीच केरदा-च्कदाःभात-छिङकेपर अग्छबिइयासो के सम्बन्ध में 
p अपनी बात कहता ; सामाजिक कुरीतियों के सम्बन्ध में बताता ; सामाजिक न्याय की 
à आवश्यकता पर बल देता तो कहीं लोग उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते ; उससे प्रभावित 
|| होते ; कहीं सुनकर he देते कि यह कहाँ संभव होगा ? समाज में ऊँच-नीच की भावना कभी 
ui न समाप्त होगी ? एक हिन्दू एक मुसलमान के साथ कभी भी खान-पान का सम्बन्ध नहीं बना 
| पायेगा; समाज छोटा-बड़ा रहा है ; रहेगा। मंदिरों में पुजारी निम्न जाति का न है न कोई उसे 
हे. स्वीकार करेगा ; फिर मंदिरों में मुसलमान पुजारी हो इसकी तो कभी कोई कल्पना ही नही करेगा 
ग! जो जैसा समाज में चला आया है ; उसमें परिवर्तन लाना हिमालय पहाड़ जैसे उठाना है, 
[३ अत्यन्त दुष्कर है; असम्भव है, भविष्य में दो चार पीढ़ी बाद हो सकता हे, कुछ परिवर्तन कहीं 
१ हो; सम्भव है लेकिन ब्यापक रुप से सामाजिक परिवर्तन सम्भव नहीं है हाँ, जब प्रलय ही हो 
। जाय, संसार में फिर से मानव का उद्भव हो तो हो सकता है; कि नयी व्यवस्था में ये सब नातें 
द न रहें, वर्तमान समाज में तो बड़ी जड़ा है ; कूपमण्डूकता है ; लोग यथास्थिति में आंशिक 
i परिवर्तन भी नहीं चाहते | जो चाहते भी है ; उनके सामने ऐसे मय दिखाये जाते है; ये भय धर्म 
ग के नाम पर ईरवर के नाम पर स्वार्थी लोग दिखाते हैं ; कि नरक गामी होगें ; मयंकर पाप होगा। 
m परिणाम यह होता है कि लोग जड़वत्‌ स्थिति से हिल-डुळ नहीं पाते- जहां जिस स्थिति में हैं ; 
.7 उसी में पड़े रहते हैं। 
a बॅटबारे के बाद से मालिक साहब ने सन्यास ले लिया था । सारा दायित्व बड़े लड़के 
54 जगदीश को सौप दिया था | बही सारी व्यवस्था अपनी पूरी क्षमता व ईमानदारी से करने लगा 
d था, समयलाल की पढ़ाई का पूरा व्यय भार उसी पर था उसका कहना था कि समयलाळ पेटमर 
| पढ़ ले ,यदि बह जीवन भर पढ़ेगा तो बृह उसे जीवन भर पढ़ायेगा। वह मन लगाकर पढ़े, उसे घर 
| की चिन्ता करने की कोई आवरकता नहीं है वह घर की सारी ब्यवस्था स्वयं देख लेगा | 
उस समय कृषि से आय बहुत अच्छी नहीं थी। एक तो सिंचाई के साधन अच्छे नहीं 
र थे ; नहर का पानी सब जगह सरता से पहुंच नहीं पाता था ,तालाबों से सीमित क्षेत्र में ही 
त सिंचाई हो पाती थी, वर्षा पर आधारित खेती थी, गल्ला भी सस्ता था, अतः कृषक अपने 
| | बच्चों को शहर भेजकर पढ़ाने का खर्च पूरा नहीं कर पाते थे , शहर का खर्च अधिक ही था, 
लेकिन समयलाल के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी | उसके पिता-पितामह जमीन्दार थे पिताश्री - 
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मन हि की आपसी बटन में जाजे KAA celica छप के चांदी के सिक्के लगभग 
बोरी व॑ सोना तीन किलो के लगभग मिला थां, कृषि से मी अच्छा सूल हो जाता था अच्छ के 
खेती थी इसलिये समयलाल के सामने कोई कठिनाई नहीं थी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, “| छ 
समयलाल ने अच्छे अंकों से इण्टर मीडिंएट पॉस करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
प्रवेश ले लिया था, बेह बी०९० प्रथंम वर्ष में ही था कि उनके पिताश्री कां अंबसान 
गया,मालिक साहब के अवसान की सूचना आस-पास के गांवों में जंगल में लगी आग की 
तेजी से फैल गयी | सेमयळाल को भी सूचनां मिंली। बड़ी संख्या में लोग उनके दाह संस्का?! 
सम्मिलित होने के लिये आने लगे; क्योंकि क्षेत्र में उनका बड़ा सम्मान था, वह जमीन्दार ै| प| 
बहुत बड़े काइतकार थे, चार पांच खौं गल्ला रखते थे, क्षेत्र के लोग उनके यहां से बाढ़ी का गल सू 
ले जाते थे, निकट सम्पर्क वाले शादी बिवाह में आवई्यकता पड़ने पर बाढी का घी भी लेजा! प| 
थे। रुपये पैसे ले जाते थे। लड़कों की शादी में मोहन माझा, सोने की जंजीर ,मोहरे, बैलों की झू ॐ 
नालकी व पालकी,दरियाँ गुलाब जळ छिड़कने वाले चाँदी के स्प्रन्कल॑र आदि सामग्री भी। 
जाते थे; लेकिन सोने चांदी का सामानं खास लोगों को दिया जाता था इस प्रकार पूरा क्षेत्र उब प 
किसी न किसी प्रकार ऋणी था ४: ज 
- मालिक साहब का पूरा नाम नई पीढ़ी के लोग सम्भवत जानते मी नहीं थे ।समी ॐ 
इसी नाम से पुकारते थे। यह उनका चुलताऊ नाम था, जो असली नाम की तरह प्रयुक्त हो। रह 
था, संयाने लोग कहने छो कि आज से मनोहर दादा का नाम समाप्त हो गया लेकिन कुछ लो। ग 
ने कहा- | उनका नाम समाप्त नहीं हुआ | बह तो बहुंत समय तक याद किये जाते रह में 
समाप्त तो उनका शरीर हुआ है क्योंकि शरीर कभी किसी का अमर नहीं रहा | अमर तो नी के 
रहता है आज भी लोग राम ;कृष्ण, गाधी नेहरु सरदार पटेल, सरदार भगतसिंह आदि महापु: 
का पुण्यस्मरण करते हैं जबकि उनके शरीर कभी के नष्ट हो गये है. आप अपने ही समय में 
लीजिय। चौधरी श्िवसहाय सिंह को दिवंगत हुये कितने वर्ष हो गये,लेकिन उनका नाम M 
है, पूर क्षेत्र उनका नाम जानता है, इस पर गजराजसिंह ने कहा> यदि ब्यक्ति अपने जीवन | 
समाज का काम करता है ; जनता के हितार्थ समर्पित रहता है तो वह ब्यक्ति कमी नहीं मरत" 
be नहीं नाम से | मनोहर दादा ने भी अपने जीवन में लोगे 
हत ee सताया नहीं है।जो " 
४४ 


| 


mete दरवाजे गया है।'किसी/भी/काम से T Esee NEER किया है उसका 
है काम किया है। लोग उनके इसे भले स्वभाव को कैसे भूल सकेंगे 7 कम से कम एक दो पीढ़ी तंक 
| लोग तो उन्हें स्मरण ही रखेंगे ya 
re “धर्म सिंह बोल पड़े- “उन्होने कभी किसी का अहित नहीं किया है। किसी के साथ 
अन्यायं नही होने दिया है | सबके सुख-दुःख में सम्मिलित रहे हैं। लोग उन्हें कैसे मूल पायेगे ? 
१ उनकी सुकृतियाँ.,उनके द्वारा किये गये परमार्थ उन्हें अमर रखेंगे zA 
¦ मालिक साहब के चचेरे भाई महावीर,जिनहें लोग.बड़े .मालिक कहते थे, क्योंकि 
| परिवार में बह सबसे सयाने थे ; मनोहर दादा से एक साळ बड़े थे, बहुत शोकाकुल थे मालिक 
छ साहब मनोहर उनके समवयस्क थे , बह परिवार के बाहरी कामों को देखते थे, मालिक साहब 
॥ परिवार खेती पशु नौकर चाकरों की देखरेख करते थे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाने व 
E औरतों में आपस में ने पटने के कारण यद्यपि बंटवारा हों गया था, लेकिन दोनों बुजुर्गों के बीच 
परिवार में यदा-कदा उठे बिवादों पर बिचार- बिमर्श करते रहते थे , आज से उनके निधन हो 
जाने के कारण वह अकेले हो गये हैं, अब परिवार में उनका कोई हॅम GA नहीं रहा। 
दरवाजेपर शोकाकुल लोगों की भीड़ लगी थी ,नात Redan, बहन बेटियां भी पहुंच 
हे थे (कुछ पहुँच भी गये थे, मालिक साहब की मृत्यु की सूचना हंरकारों नौकरों, दोरा मेज दी 
M गयी थी , परिवार के कुछ नवयुवक भी अपनी-अपनी साइकिळें उठाकर अरग-अंळग स्थानों 
गे में सूचना देने के लिये रवाना हो गये थे; दरवाजे पर भीड़ एकत्रित होती जा रही थी, घर के सामने 
तो का.चौगान लोगों से भरता जा रहा भा, शोक पूर्ण बातावरण AT | न 
@ io: Wass अबतक तहीं पहुंच पाये थे, इसलिये बड़े मालिक ने कहा कि टिकठी तैयार 
करों। बगीचे में जहां दाह-संस्कार किया जाना है, वहां ले चलो | वहां भी काफी समय ळोगांतब 
॥ तक में जो अभी तक नहीं पहुँच सके हैं, वे.पहुँच जायेगे | समयलाल भी आ रहा होगा।अब घर 
ai से लाश को उठाओ। | गाड़ियों में लकड़ी भरकर मिजवाओं । तभी केवसिंह ने Tara fen 
| WA दो गाड़ियां दो नौकर व कुंल्हाड़ा लेकर अभी कुछ देर पहले चळे TAR | 
' परिजनों ने दाब को टिकठी में रखा | सारी तैयारी बनाकर टिकठी को कन्धेमें SOTA | 
शी गम नाम सत्य है; और सह अ है सै, कहते हुये बगीचे की ओर - 
(४५) 


uli घर से लगभग पौन किलोमीर की 
पर था. परिवार के लोगों का दाह-संस्कार इसी बगीचे में होता चला आया है, Au ल 
ने मनोहर दादा को कंधा दिया | ह 
दाह-संस्कार की ब्यवस्था बनायी जा रही थी। कुछ लोग चिता बनाने में By ब 
आग जलाने व अंगारा बनाने में जुटे थे। पंडित जी जगदीश को तैयार होने का निर्देश देखे व 
-तमी समयलाल पहुँच गये । जिन प्रमुख लोगों की अबतक प्रतीक्षा थी, वे लगभग mta 3 
थे। इसलिये शव को उठाकर चिता में रख दिया गया | तभी समयलाळ ने अग्रज से पूँछा-| 
“चिता में डालने के लिये घी कितना ठाये हो” 1 के 
“ पांच सेर के आस पास होगा ” जगदीश ने बताया , | ‘ 
“ यह तो कम है, दाह-संस्कार में कम से कम पन्द्रह सेर घी से कम तो होना ही नहीं चाहि पि 
होना तो प्राणी के वजन के बराबर चाहिये।उतना न हो तो आघा तो होना ही चाहिये|यदिज z 
भी न हो तो पन्द्रह सेर से कम तो किसी भी दशा में नहीं होना चाहिये,घर में NAA] & 
“हाँ; घी तो है ;” aa 
“जबधर में घी है तो कृपणता क्यों किसी को भेजकर कम से कम दस सेर और a 
जगदीश दाग देने की तैयारी कर रहे थे, उन्होनें एक व्यक्ति को भेजकर घी ian 
RA कनस्टर सिर पर रखकर ले आया। उसे चिता में डालने के लिये पिघलाया गया क À 
व दीपावली के बीच का समय था, धी कुछ जमा हुआ था। È 
पिरसमयलाउ ने अपने परजनों से कहा- उनमें कुछ बुजुर्ग मी थे , “मैं सोचता है 
पिता जी के earner संस्कार में महापात्र को न बुलाया जाये '” यह बात सुनकर सभी a क्‌ 
हो गये। समी विस्फारित े्रं से समयळाळ को देखने लगे,नीरवता छा गई , लोग उनके अ हैं 
गाल आकर खडे हो गये। समयले चुप्पी तोड़ते हुये फिर कहा- “महापात्र को जोग प 
. सारा दैनिक जीवन में उपभोग किया जाने वाला सामान ब धन दशगात के दिन दिया जर के 
' TE RERNE रुढ़ि के कारण दिया जाता है | उसके पीछे यह अन्धनिसवास रहता él i 
e का परलोक में उपभोग करेगा।उसे परलोक में किसी बस्तु की बी] ज 
अभाव न रहे,इसलिये ढेर सारी वस्तुयें महापात्र को दी जाती है [यह अन्धविदवासं म § 
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| Digiti Renn by Arya Sanyal aaa Chennai and eGangotri 
à लोगों के मन- मष्तिष्क स्थापित कर दिया गया है कि मृतक को सारी बस्तुये ब्राह्मण को दिये 
| गये मोजन ब दान के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। लेकिन सही बात यह है कि मृतक कोन ये 
३ वस्तयें परलोक में मिलती हैं ; न उसे आवश्यकता होती है, न वह इन वस्तुओं का उपभोग ही 
ह करता है- यह सब अज्ञान जन्य अन्धविश्वास है कि प्राणी इन वस्तुओं का उपभोग करता है, 
| उपभोग तो दूसरे लोग करते है, | 
| वैतरणी पार करने के लिये गाय की पूँछ पकड़ायी जाती है ताकि मृतक गाय की पूँछ 
| के सहारे वैतरणी पार कर सके , फिर वह गाय किसी ब्राह्मण या महापात्र को दे दी जाती है; मरते 
| समय मुँह में गंगाजल ब सोना डाल दिया जाता है ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके , लेकिन यह 
। परम्परागत विश्वास है जिसके पीछे कोई तथ्य या तर्क संगत बात नहीं है मैं इसके सम्बन्ध में 
| फिर चर्चा करुं गा, अभी तो दाह-संस्कार का कार्य पूर किया जाना आवश्यक है, अभी मेरा 
F इतना ही कहना है कि मैया को दाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है न पीपल में घट बांधने का 
| आवश्यकता है न प्रतिदिन पीपल को नहराने जाने की आवश्यकता है , 
| यदि किसी को कुछ कहना है, तो अमी कहे, मैं भी सुनूँ। दूसरे लोग भी सुनें मैं ने तो 
हे अपनी बात कह ही दी , र ; 
| परिवार के कुछ लोग सिर नीचा करके बैठ गये | रज्जन ने कहा- ऐसा तो हिन्दू समाज 
में कोई नहीं करता जैसा करने के लिये तुम कह रहे हो, क्या जो अब तक करते आये हैं; सब 
_ गलत थे 7” फिर शिवभवन ने कहा- “ हमारी समझ में तो यही आता है कि जो पुरखे करते आये 
ह हैं,बहीं हम लोग मी कर,” गुल्मब ने कहा-“ यह तो बिल्कुल नयी रीति होगी | लोग सुनकर क्या 
| कहेंगे !” तब परिवार के एक बुजुर्ग ने कहा- “ नया जमाना आ गया है, नयी-नयी बातें हो रहीं 
ह है, अब तुम जैसा चाहो, वैसा ही करो | हमारी-तो बीत आयी है अब तुम्हीं लोगों का जमाना है, 
; पढ़े-लिखे हो ; शहर मे रहकर पढ़ रहे हो, विस्व विद्याल्य में हो जैसा उचित समझी ; वैसा 
A करो,हमें कोई आपत्ति नहीं है, अपने बड़े भाई से भी पूँछ लो” जब समयलाळ ने अपने अग्रज से 
पूंछा-''भैया | बताओं क्या किया जाय ? “ । 
Hi जगदीश ने कहा- “ हम तो दाग देने की तैयारी किये बैठे थे, “ फिर धीरे से बोले- “हमसे क्या 
तेह जैसा कहो, वैसा हम करें। हम तो अधिक पढ़े-टिखे नहीं हैं; किसान हैं हुम तो पढे 
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समयलालं कुछ क्षण मौन होकर सोचते रहे | फिर धीरे से बोळे- “'दाग देने की तैया 
किये बैठे हो, लेकिन-अभी दाग दिया नहीं गया, है। इसलिये नौ दिन तक आप जैसा चाहें, 
रहें नौ दिन तक घर में हवन हो, बेदपाठ हो ; गीता पाठ हो, दसबें दिन मण्डारा हो, कल फ़िआ' 
जी की अस्थियाँ व राख एकत्र कर ली जायें , अस्थियाँ बगीचे में गड्डा खोदकर गाड दी जायेंगर्य 
भस्म खेतों में डाल दी जाय | उनके चिता की सफाई कर दी जाय । वर्षाऋतु में बहां एक वृक्ष बिन 
दिया जाय! वही उनका स्मारक बन जायगा। यही बगीचा हमारे परिवार का स्मारक-स्थल a 
इसलिये ऐसी क्रिया हर दिवंगत परिजन के उत्तराधिकारियों द्वारा की जाय। ”' | 
समयलाल की ब्रते सुनकर वहां एकत्रित लोग तो आइचर्य चकित हो गये | Fos 
मन ही मन बहुत नाराज हुये। वे क्रोध का घूंट पीकर रह गये | लेकिन कुछ उनकी तीए 
आलोचना करने लगे | बैजनाथ ने कहा कि समयळाळ पढ़-लिखकर मूर्ख बन गया है आए 
धार्मिक परमपरा के बिरुद्ध आचरण करने की बात कह रहा है- रामरुप ने कहा-“ बताओ _ 
दसगात, तेरही, ब्रह्ममोज को मी अन्धविइवास बताता है,” रज्जन ने प्रइन किया कि अबत 
सनातन काल से जी चछा आया है व्या वह सब गलत है? कया हमारे पुरखे गळत ही करते अ' 
हैं! फिरकुछ लोग कक्ष करे हुये कहने लो कि पढ़े -रिखे लोग सब धर्म कर्म ही छोड़े 
रहे हैं , इसीलिये नाना प्रकार की दैवी आपत्तियां आ रही है “फिर दर्शन ने ब्यंगात्मक ati 
कहा-“ नया जमाना आ गया है देखते जाओ ” अच्छा हुआ,अपना समय तो बीत गंवा 
एक नवयुवक ने अपने बिचार ब्यक्त करते हुये कहा-”न स्वर्ग कहीं है ; न नर्क ही,सुख हीस 
है| और दुःख ही नरक है, बाल्मीकि रामायण में अयोध्याकाण्ड सर्ग १०८ में जाबालि राम 
सम्बोधित करके कहते हैं - “यज्ञ करो; दान दो, यज्ञ की दीक्षा लो, तप करो और सन्यास 
आदिबातों का समर्थन कलने वाले शास्त्र अपना स्वार्थ साधने के लिये बुद्धिमानों ने बने दै 
निश्चय समझो कि इस लोक के अतिरिक्त कोई दूसरा लोक नहीं X 
जाबालि की न पता SA दूसरा लोक नहीं है, परोक्ष का परित्याग मे 
उत में कुछ नहीं कहते हैं , मौन रहते हैं, = 


कह रहें हैं कर रहे हैं वह ठीक ही 
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| मालिक Tree He दाह संल्कीरहुआ'रेकिंग ATS EAR ही। क्योकि 
उनकी इच्छा को बरीयता दी गई। सभी लोग वहाँ से वापस होकर कुयें ,ताळाब जहाँ जिसको 
जैसी सुविधा हुई, स्नान किया | फिर अपने-अपने घर चले गये | लेकिन समयलाल की 
7आलोचना व परम्परा -विरुद्ध कार्य के लिये चर्चा होती रही। यह चर्चा धीरे-धी क्षेत्र में फैल 


गयी । पूरे इलाके में वह परम्परा व सनातनी रुढ़ि के विरुद्ध कार्य करने के लिये चर्चा का केन्द्र 
बिन्दु बने रहे। my 


+++ | 
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समयलाल के परम्परा ब रुढ़ि विरुद्ध कृत्य से सुरेश प्रसाद महापात्र सर्वाधिक ना : 
हुये क्योंकि उनकी आय पर सीधा कुठाराघात हुआ था, उनकी खेती पर अचानक TR q 
हो गया था। उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी कि एक कृषक परिवार में अचानक स्थापित संस स 
के बिरुद्ध आचरण हो जाएगा | इसलिये वह बिना बुलाये, जानकारी मात्र हो जाने से आए के 
पोथी-पत्ना झोले में रखकर मृतक संस्कार सम्पन्न कराने दसवें दिन प्रातः आ गये - उन्हें आ छ 
थी कि पहले की तरह इस बार भी पर्याप्त मात्रा में अन्न, वर्तन भाड़े व नकद UAT AH) र 
लेकिन जब वह जगदीश के यहां पहुँचे तो वहां उनकी पहले की तरह आबभगत नहीं हुई | उन्न ज 
मृतक संस्कार कराने हेतु तैयारी कराने को कहा तो समयलाल ने विनप्रता पूर्वक मना कर हि हे 
और कहा- (“नी दिन से लगातार घर में हवन, वेद पाठ,गीता पाठ व RR -प्रार्थना हो रह, क 
आज मण्डारा की तैयारी की जा रही है, वेद-रीति से यही अन्तिम व उत्तम मृतक संस्कार है| हैं 

अच्छा हुआ; आप आ गये , आप भी मण्डारा में सम्मिलित हों [यदि आपको मा! ज 
बनाया भोजन ग्रहण करने में आपत्ति है, तो सीधा ले लीजिये, बनाइये खाइये। यदि बनाने में। प्र 
कष्टहै तो सीधा ले लीजिये, घर में बनाइये खाइये | जैसी आपकी इच्छा हों.... आप सात अं श 
किलोमीटर से आये हैं; बैठिये , आराम कर लीजिये; ? a 

कुछ क्षण रुकने के बाद सुरेश प्रसाद ने गम्भीरता-पूर्वक कहा- “आप वेद- बिहँ २ 
कार्य न करें सनातन काल से जो चला आया है, वही करो, परिवार के अन्य लोगों का पूर्व T 
का जिसप्रकार संस्कोर होता आया है ; वैसा ही मालिक साहब का भी होना चाहिये | यदि j 
देने के कारण यह संस्कार नहीं करवा रहें हैं तों जो कुछ आपकी मर्जी हो, दें या न ता 
TA लेकिन लोक रीति का उल्लंघन न करें , इससे अपयश्ञ मिलेगा ; हानि होगी ,..” 


> बा 
सुरेश प्रसाद की बातें सुनकर कुछ लोगों ने उन्हीं के सामने कहा- “पंडित $ a 


a] 


ae PRG SGT ने कहा-जब किसी ने दाग ही नहीं दिया है तो पीपल के नीचे क 
मतक सस्कार कखायेगा ? ” समयलाळ बोल पड़े-“ महाराज | हर प्राणी को स 


oe का फड मगना पड़ता है, उनसे कोई बच नहीं सकता फिर पिण्डा पराने | ह 
SS TYG वया मतखब | इन कमो का मतृ सेमा सबनध 7 घर के लोगों को” 


(५०) 


| कर्मकाण्ड के जाल FTG का LPR MEA TE AE 
| परम्परा व रुढ़ि A चलते रहने का कोई अर्थ नहीं, जहाँ तक लोकरीति की बात है उसके सम्बन्ध 
| में मेरा विचार है कि उनका पालन विवेक के साथ हो ,आंख मूँदकर नहीं | मेरा विवेक जिस काम 
| को करने की अनुमति देगा ; मैं बही कार्य करूँगा अन्यथा नहीं | बहुत सी छोकरीतियां हैं जिनमें 
| संशोधन, परिमार्जन की आवश्यकता है, मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि यह लोकरीति है कि शादी 
| के बाद यदि कोई लड़की विधवा हो जाय तो सारा जीवन त्याग, तपस्याके साथ विताये, इसी 
ह लोकरीति के पालन हेतु उसे कहा जाता है लेकिन यही बात उस व्यक्ति को नहीं कही जाती है 
॥ जिसकी पत्नी दिवंगत हो जाती है ; जो विधुर हो जाता है, क्या इस लोकरीति का पालन किया 
हैं| जाना न्याय संगत है? मान लो ; एक व्यक्ति की उम्र तीस वर्ष है, उसके दो संताने है; वह विधुर 
है| हो गया तो क्या उसे पुनर्विवाह करना चाहिये, नियमत:, तो नही होना चाहिये, क्योंकि विबाह 
| का मूल अर्थ संतति प्राप्त करने ; मानव धारा को निरन्तर बनाये रखने का है। जब दो सन्ताने 
|| हैं तो विवाह फिर पुनः क्यों रचाया जाय ? शेष जीवन त्याग, तपस्या के साथ क्यों न बिताया 
1 जाय ? टेटका के रामआसरे को देख लीजिये, उसके दो लड़के तीन लड़कियां थीं , पत्नी को 
fi प्रसव होना था बच्चा पैट में ही मर गया , पत्नी भी मर गयी, एक वर्ष बाद उसने एक लड़की से 
| शादी कर ली [इसी गांव में लक्ष्मण पंडित की लड़की रत्ना को देख लीजिये। लड़की की मात्र 
| शादी भर हुई थी, लड़की ससुराल भी नहीं गयी थी, लड़का जामुन के पेड़ से गिरकर मर गया 
E लड़की घर मे वैधव्य जीवन व्यतीत करने के लिये बैठी है, क्या उसके पुनर्विवाह की व्यवस्था 
4 नहीं होनी चाहिये ? लेकिन लोकरीति के अनुसार नहीं होनी चाहियें। इस प्रकार लोकरीतियों ने 
J समाज को ऐसा जकड़ा है कि लोग उनसे हटकर कुछ सोच ही नहीं पाते... लेकिन मैं अपनी बात 
| बता रहा हूँ कि मैं ऐसी किसी परम्परा या लोकरीति का पाठन नहीं eT जिसे मेरा विवेक 
| उचित नहीं मानता है.. एक बात मैं और बताये देता हूँ. कि आने वाले समय में लोग ऐसी किसी 
। बात को स्वीकार नहीं करेंगे जो विज्ञान सम्मत, न्यायसंगत , व विवेक सम्मत न होगी, वे सारी 
रुढ़ियां परम्परायें ब लोक रीतियां जो विवेक पर आधारित नहीं है; धीरे-धीरे अपने आप कपूर 
की तरह काल प्रवाहमें विलीन होती जायेंगी,युग ऐसा आ रहा है Pa eA पुर्ब केबीच चल रही 
| सामाजिक असमानता समाप्त हो जायेगी , विधवाओं का विवाह होगा; पुरुषों की तरह LI 
RAN आयेंगी ; पुरुषों के समकक्ष साबित होंगी [छड़कपन में ही शादी कर देनें की जो रीति- 
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i 
चली आ रही है,जह किसी के A ALT अपने आप EAA । गाँव के छोटे ५. 
समी लोग अपनी रुचि के अनुसार संस्कृत पढ़ेंगे ; वेद-पुराण पढ़ेंगे । विज्ञान का प्रसार हवे 
औरतें नौकरियां करेंगी ।अन्तर जातीय शादियां होगी |जाति बन्धन ढीले होंगे। मानव-माक्' > 
बीच ,जाति-जाति के बीच, धर्म-धर्म के वीच बनी प्रतिवन्धात्मक दीवारें जिसकी देख e 
बढ़े यतन से की जाती रही हैं ; टूट जायेंगी गॉव-गाव में स्कूल खुल जायेंगे। किसी काज २ 
के आधार परमान-सम्मान्‌ नहीं होगा । ज्ञान का सुर्योदय हो गया है,क्रान्ति के बीजों q 
हो रहा है; सामाजिक क्रान्ति की भूमिका निर्मित हो रही है लेकिन जन सामान्य को नहीं रह 
' होरहाहै। भविष्य में अप्रत्याशित परिवर्तन के संकेत नहीं देख पा रहे हैं ,इसीलिये परम्परा À 
चिपके रहने में अपना गौर समझ रहे हैं। |य 
पंडित जी | आप गम्भीरता पूर्वक सोचियें | समझिये लोकरीति अथवा RN ज 
दुहाई देकर विवेक विरुद्ध कार्यों को करते रहने की वकालत न कीजिये | थोड़ा समझें, एक, प 
था, जब राजा रानी के पेट से पैदा होता था | आज राजां जनता के वोट से पैदा होता है,कैं उ 
बहुमत चाहेगा ; वैसा ही होगा | R 
मैं ने पिता श्री के मृतक संस्कार को लोकरीति से हटकर करने का विचार बना RA 
यदि किसी दूसरे को ऐसा करने को कहता तो बह मेरी बात न सुनता | मानने की कौन को f 
इसलिये मैने अपने घर से ही लोकरीति के विरुद्ध कार्य करना प्रारम्भ किया है मेरा मतल छे 
लोकरीति से हे जो मेरी बुद्धि-विवेक के विरुद्ध है मैं सभी का आंख मूँदकर विरोध नहीं RE? 
; न करेंगा। l ; , a 
` चूक आपने लोकरीति की बात कही है इसलिये मैं उसी के सम्बन्ध में एक औएव त 
MA बंगाल में पति के मरने के बादपत्नी को पतिं के साथ जीवित जला दिया जाता था,* व् 
जाति के ort की विधवाओं के लिये पति के साथ सती हो जाना लोकरीति बन गयी थी 
ae! गया था, इसका विरोध जब राममोहन राय ने किया तो उनकी माँ वपा 
अजनी a बिरोध किया। देश में अंग्रेजों का शासन था , वे भारतीयों 
a करना नही चाहते थे, लेकिन राजा राममोहन राय ने Á 
A oe. 'बड़े प्रयास के बाद सती प्रथा के विरुद्ध 
के विरुद्ध था।अब भी कहीं-कहीं सती होने की 
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| 
१ सुनाई पड जाती है, जिसकी प्रुयत॒त् ERNER करते हैं।उसकोःमहिमामण्डत करते हैं , 
j इसलिये मैं आप से कहता हूँ ; कि हमें युग के अनुकूल आचरण करना चाहिये । युग की भावना 
में का आदर करना चाहिये। लोकरीति या परम्परा की जड़ पकड़कर नहीं बैठे रहना चाहिये । समय 
१ निरन्तर बदल रहा है; इस परिवर्तन के कारण लोकरीतियों, सामाजिक व्यवस्थाओं ,रीति- 
j रिवाजों ,विचार -व्यवहारों में भी कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्यम्भावी हैं । हम उनके मोह में 
स पड़कर जहां के तहां ही न बैठे रहें | बन्दरिया के बच्चे की तरह मृत परम्पराओं से ही न चिपके 
हि रहें | नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिये हम हँसी के पात्र बन जायेंगे ,सोचो । क्या आप 
| शैशवावस्था के कपड़े जवान होने पर भी पहने रहेंगे पहली बात तो आप पहन नहीं पायेंगे ; 
| यदि आपनें किसी प्रकार अपने ऊपर रख भी लिया तो आपकी स्थिति बिदूषक जैसी बन 
[¦ जायेगी । छोकरीतियों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही कुछ है ।अब समय आ गया है कि उन 
॥ परम्पराओं और रीतियों से मोह मङ्ग करें जो विवेक सम्मत नहीं हैं ,कोई समय था, उनका 
कै उपयोग था ; समाज के हित में था लेकिन जो कमी समाज के हित में था ; वह सदैव समाज के 
| हित में नही रह सकता , समय बदल जाने पर सन्दर्भ और प्रसंग बदल जाते हैं। 
ji अब भी आप लोग सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण राहु और केतु नामक राक्षस द्वारा ग्रस 
à लिये जाने के कारण होना मानते हैं , उन्हें कष्ट से मुक्ति दिलाये जाने हेतु आप लोग दान-दक्षिणा 
ठेते देते | लेकिन सत्य कुछ और है | न तो सूर्यग्रहण के समय सूर्य को राहु ग्रसता है, न 
हू चन्द्रग्हरण के समय केतु चन्द्रमा को... TAA है,चन्द्रंग्रहण और सूर्यग्रहण का कारण स्कूल जाने 
| वाला कक्षा छः सात का बालक जानता है यदि सूर्य और चन्द्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है 
q तो चन्द्रगहण और पुथ्वी व सूर्य के बीच में चन्द्रमा आ जाता है तो सूर्यग्रहण हो जाता है। 
d विज्ञान बिरुद्ध firra कब तक टिकेगा ?अब धीरे-धीरे राहु-केतु की बात समाप्त हो रही है। 
: जिस प्रकार हमारे यहां दिवंगत प्राणी के तरने के लिये गोदान दिये जाने मरते समय 
मुँह में गंगा जल व सोना डालने तथा मृत्योपरान्त दसवें दिन महापात्र को करिया काण्ड के समय 
६ कपड़े वर्तन अन्न आदि दिये जाने की लोक रीति है , ऐसी ही रीति प्राचीन काल में मिस्त्र देश 
द में थी वहां जब राजा मरता था, तो उसके शव के साथ सुन्दर औरतें ; बहुत से नौकर चाकर, ढेर 
# सारे सोने- चाँदी के बर्तन ब कीमती कपड़े ब दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुयें भी दफना दी 
जाती थीं, अनेक निरीह प्राणी बे मौत मारे जाते थे। 
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उनका विश्वास भा क्ि प्राणी AR AA ARA की जरूरत पड़ेगी RA 
में उसे कष्ट न हो ; इसलिये वे सारी सामग्री ब प्राणी उसके शव के साथ दफना RA 
बहुत से राजाओं के शवों को अच्छे ताबूतों में सुगन्धित मशाले लगाकर रख दिया जाता था| 
उनके ऊपर पिरामिड बना दिये जाते थे ,मिश्र के पिरामिड बहां के शासकों के कब्रिस्तान T 
किन्तु लम्बे अन्तराल के बाद जब ऐसे विश्वास रखने बालों का सम्पर्क अन्य लोगों से हु zA 
मिश्र पर दूसरे राजबंशों का शासन हुआ तो उनकी प्रथाओं में भी अन्तर आया। a 
मृत्यु तो जीवन की अनिवार्य और स्वाभाविक घटना है ।उससे उत्पन्न शोक į ; 
सन्ताप को शान्ति और धैरयपूर्वक सहन करना चाहिये । मृत्यु के वाद उसके परिजनों 
कर्मकाण्ड के जाल में उल्झाकर उसके सन्ताप को और बढ़ा दिया जाता है । दुःखी बटु a 
से नाना प्रकार के पेचीदे धार्मिक संस्कार कराये जाते हैं उसके घर के धन को बह 
करायाजाता है; यह कहां तक उचित है? | 
सुरेश प्रसाद समयलाल की बातों को अन्यमनस्क भाव से सुन रहा था, लेकिनः E 
ऐसे भाषण सुनने की न तो कल्पना थी ; न वह सुनना चाहता था । उसे मन ही मन मारी a 
हो रही थी। उसने जो कुछ सोचा था, बह कुछ भी नहीं हुआ | घर से वह आशा STANT ञ 
था कि माल्कि के दशगात संस्कार में उसे दस बारह मन अन्न मिल जायगा | बर्तन, कपड़े, T 
रजाई, आदि मिलेंगे नकद राशि भी मिलेगी | लेकिन हो गया उल्टा | एक मात्र पांच रुपये व ej 
सीधा ही प्राप्त हुआ | पत्नी क्या सोचेगी ? | 3 
is समयलाल की बातें उनके HEA जन भी सुनते रहे। वे भी कहने लगे कि सभी फु 4 
अच्छी ही हैं, ऐसा नहीं है। सभी नयी बातें त्याज्य हैं; ऐसा भी नहीं हैं। P 
सुरेश प्रसाद बुझे-बुझे से बैठे रहे उनके पास कुछ कहने के लिये था ही el | गर 
उनको अपने क्रिया काण्ड केअलावा अन्य किसी विषय का विरोष ज्ञान भी नहीं था, | हो 
स्कूली शिक्षा नगण्य थी, उनके पास व्यावहारिक ज्ञान था , अपने व्यावहारिक ज्ञान से ही 
अना ब्यवसाय चला रहे थे | लेकिन समयलाल के सामने बह भी असफल हों गया | बह | प्र 
झोला लेकर खड़े हो गये | “बोले- अब मैं जा रहा हूँ, मेरे प्रतिष्ठित यजमान स्वर्ग सिधार गगर 
eG हतु ही शास्त्रों मं कर्मकाण्उ का विधान है, आपने नहीं कराया 
कब से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मालिक साहब की आत्मा को झान्ति AS | ; से 
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WE कीती कहे" बह 

| सायं भण्डारा था। बड़ी संख्या में लोग आमंत्रित थे, दरवाजे पर सायं चार बजे से ही 
| चहल-पहल शुरु हो गयी | रात ग्यारह बजे तक भण्डास का कार्यक्रम चलता रहा, अच्छी 
i व्यवस्था थी । सुस्वादु भोजन के लिये लोगों ने मन ही मन प्रशंसा भी की | ऐसी व्यवस्था व खर्च 
| को देखकर कुछ लोग यह अवश्य कहते रहे कि जब समयलाल ने इतना खर्च किया है तो 
i महापात्र को भी सन्तुष्ट कर देना चाहिये था।आखिरकार इतना खर्च तो किया ही गया, मंहापात्र 
| को कितना लगता ? सम्पन्न तो हैं , किसी बस्तु की कोई कमी भी तो नहीं है। 

|. चारों ओर यह बात शी्रा से फैल गयी कि समयलाल ने अपने पिता का शास्त्रीय- 
i विधि से मृतक संस्कार नहीं कराया। महापात्र बिना कर्मकाण्ड करायें यो दी चला गया। 

| चूँकि समयलाल का यह काम प्रचित प्रथा के विरुद्ध था ; समी लोग मृत्यु के दसवें 
| दिन महापात्र को बुळाते हैं , कर्मकाण्ड कराते हैं क्षेत्र मे वही ऐसा प्रथम ब्यक्ति था जिसने इस 
प्रथा का पालन नहीं किया था। इसलिये उसका यह कृत्य चर्चा का विषय बन गंया। कुछ लोम 
| उसकी आलोचना और कुछ उसकी निन्दा करते रहे लेकिन समयळाळ के ऊपर आलोचना 
Jj और निन्दा का कोई प्रभाव नहीं TST | 

Aaaa भारी मानसिक अवसाद था, मारी कदमों के साथ वह अपने घर 
|| आये। लेकिन रास्ते मर वह सोचते रहे कि यदि हर गांव में एक समयलाळ हो जाये तो उनका 


से स्वयं प्रन करता कि क्या सुमुयुाढ ने जो कुछ कहा, वह सत्य नहीं है क्या मृतक उन- 
) 
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सारी iliua TH के नाम से l 
है? क्या यह उस जैसे असंख्य लोगों का व्यवसाय नही है? क्या मृतक परलोक में इनर 
वस्तुओं की आवश्यकता महसूस करता है ? तमाम बाते हैं जिनका कोई ठोस प्रमाण सा 
उत्तर उसके पास नहीं है। 
मरने के बाद आज तक कोई बताने नहीं आया कि परलोक कैसा है ; उसे वहाँ हि 
वस्तुओं की जरुरत पड़ती है? मरने के वाद कौन कहां जाता है, आज तक किसी को म 
नहीं हुआ। मरने के बाद जीव की क्या स्थिति होती है सम्भवतः कोई जानता भी नहीं | क्या 
कह सकता हूँ कि मृतक आत्मा के नाम पर मैंने यजमानों से जो कुछ लिया,बह मृतक आत्मा 
लिये ही था क्या उन वस्तुओं का उपयोग मेरे परिवार वालों ने नहीं किया ? यह सोचका 
- सिहर उठा | समयलाल के आचरण ने मानों उसे झकझोर दिया हो, : 
एक समय था जब सभी लोग विश्वास करते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता 
उसी से रात दिन होते है ; आज भी रज्जू की माँ यही मानती है। जब एक दिन रज्जू स्कूल 
पढ़कर घर पर आया तो बताने र्गा कि पिता जी [आप गलत बताती थे कि सूर्य घूमता 
स्कूल में पढ़ाया गया है कि सूर्य नहीं पृथ्वी सूर्य के चारो ओर चक्कर लगाती है | तब हम छे 
हंसे | उसकी मों ने तब भी नही माना था। तमी मैंने कहा था कि स्कूल में शास्त्र विरुद्ध व 
बतायी जा रही है ।अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का ही कारण है, कि लोगों को ऐसी बातों 


शिक्षा दिलानी है। इसके लिये मैं अपनी शक्ति लगा दूंगा। जमीन जायदाद तक बेंच दूंगा दी 
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पूर पड़ेगा तो Trevi APA, att सहर भ्रेजकर। eRe es विद्यालय में 
aes पढ़ाऊँगा | इसी में परिवार का हित है ; बच्चों का कल्याण है। 
ह (आठ) 

समयलाल की बी०ए० प्रथम वर्ष की परीक्षा मार्च में होनी थी पिताश्री के अवसान के 
कारण उसकी पढ़ाई का पन्द्रह दिन का अमूल्य समय कम हो गया था, इसलिये उसने सोचा कि 
परीक्षा के समय तक उसे घर नहीं आना है, उसने जगदीश से कहा- “भैया | मैं कल इलाहाबाद 
जाऊँगा। रेलवे स्टेशन तक राशन व घी भिजवा दो। मैं अब परीक्षा के बाद ही आऊँगा | इसलिए 
मार्च तक का राशन और खर्च ले जाऊँगा। अपने ढंग से घर खेती देखते रहियेगा । जो आपकी 
सहायता में मजदूर हैं, उनसे अच्छा व्यवहार रखियेगा-क्योंकि अब आने बाळे युग में न कोई 
मालिक होगा न मजदूर न कोई स्वामी होगा न सेवक। इसलिये किसी से मेदभाव पूर्ण व्यवहार 
न करियेगा। आप में और उनमें अन्तर बस इतना ही है कि वे निर्धन हैं, न अशिक्षित हैं। उनके 
पास जर-जमीन नहीं है। लेकिन गहराई से सोचो तो स्पष्ट हो जायेगा कि जो हमारे पास धन 
सम्पत्ति है, उसमें उनके श्रम का भी योगदान है । इसलिये उनके साथ भातृवत्‌ व्यवहार 
कीजियेगा | समय पर नाइता भोजन का भी ध्यान रखियेगा। चूँकि मैं आपसे हर प्रकार की बात 
करता आया हूँ, इसलिये यह At भी आपसे निःसंकोच कह रहा हूँ, मैं शहर में रहकर परिचमी 
लेखकों की पुस्तकें पढ़कर जो जान सका हूँ; उसे छोटा भाई होकर भी आपको सावधान रहने 
के लिये बताना अपना कर्त्तव्य समझता g ..... समय तेजी से बदल WE | इसका आमास यहां 
गांव में नहीं हो रहा है। लेकिन राहरी जीवन से उसका स्पष्ट आभास मिल रहा है..... कुछ समय 
के बाद यहां भी दिखने लगेगा | i 

दूसरे दिन समयळाळ पूरी तैयारी के साथ e चला गया | अपनी पूरी शक्ति व 
छान के साथ पढ़ाई में लग गया अपने परिश्रम के बल पर उसने हाई स्कूल व इण्टर मीडिएट की 
बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी, बी०ए० की परीक्षा में भी बह अपना स्थापित रिकार्ड 
बनाये रखना चाहता था, वह अध्ययन ,लेखन कार्य में डूबा रहता | उसे बाहरी ढुनियादारी से 


कोईमतळब महीं था। | 
एक दिन समयलाल के पड़ोसी गांव के दो लड़के उसके पास आये।समयलाळ को शुभ 


| सूचना देते हुये तत्काल He KIA ni TSS a क्या | सूचना थी किवह्‌ Sik a के- A 


पिता बन गये हैं छे॥((म्राप्तिक्रीसूचमा उन्‍हें गांव सेआयेएकब्यन्तिमे मिली थी, TT 
को.उनके आग्रह के कारण 'सिंह मिष्ठान्न भण्डार ” से एक किलो मीठा मंगाना ही पड़ा। MAI 
के मेस में भोजन कर रहे पांच विद्यार्थी और थे, उन्हें भी बुला लिया गया। सभी लोग एक साथ 
मीठा खाकर, समयलाल को पुत्ररत्न प्राप्ति हेतु बधाइयां दी.व क्रामना की कि लड़का उने 
परिवार के यरा गौरव व प्रतिष्ठा की बृद्धि करे,सभी छात्र अपने-अपने आवास वापस चले गये| 
परीक्षायें निकट ही थीं, समयळालं अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य से तैयारी में लगा रहा 
जब परीक्षा सम्पन्न हुई तब उसे भारी आंत्मसंतोष था क्योंकि उसके समी प्रन पत्र उसकी 
आकांक्षा के अनुरुप ही हुये थे। 7 
X 0 ey on X 
` ` , परीक्षा के बाद समयलाळ घर आया। फसल कट कर खलिहान आ चुकी थी, गहाईक 
काम प्रारम्भ था, शादी -विवाह भी ग्रीष्मकाल में खूब थे, समयलाळ को निमंत्रण पूरा करने का 
aian, . 
समयलाल ने चार बासते की। लेकिन कोई भी बारात ऐसी न थी जिसमें उससे 
कर्मकाण्ड व मृत्योपरान्त संस्कार के सम्बन्ध में पूछताछ न की गई हो | समाज में झिक्षा का 
` प्रसार था नहीं; लोग भय मिश्रित आइचर्य से सुनी -सुनाई बातों के आधार पर धिसे पिटे प्रस 
पूते रहें ,जैसे- 
“वया आप स्वर्ग-नरक नहीं मानते ? युगों से छोग जो कर्मकाण्ड करते आये हैं क्या वे सग 
गळत हैं वया पुराणों और शास्त्रों में लिखी बातें असत्य हैं ? आपने पुरातन काल से चले अं 
कर्मकाण्ड को क्यों नहीं करने दिया ? कया तेही करना अनुचित है ? आदि समयलाल अप 
ढंगसे उपस्थित प्नं के उत्तर देता। उन्हें समझते हुये कहता कि वेद, पुराण और दुनिया वी 
सारी पुस्तकें वे किंसी मी धर्म या जाति की क्यों न हों मनुष्यों द्वारा ही.लिखी गयी हैं। दुतिं 
की कोई पुस्तक या कोई ग्रन्थ GR कृत नहीं है। इसलिये उनमें जो कुछ लिखा है उनमें मे 
समयानुसार परिवर्तन या संशोधन की गुंजाइ है।जहां तक भवसागर से पार होने की बात है; 
मोक्ष प्राप्त करे की बात है, तो ये कोई मौतिक पदार्थ नहीं है, यानी जड़ वस्तु नहीं है ; असर 
में मच का शान्त हो जाना ही भवसागर से पार हो जाना है किसी प्राणी-पदार्थ के प्रति मोह 
न होना ही मोक्ष है, मोह सकळ व्याधिन कर मूला' (गोस्वामी तुलसीदास) कोई किसी को मोक्ष) 
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फिर वह मुस्काराकर कह देता- अभी समाज में बहुत पिछड़ापन है, बौद्धिक पंगुता है, 
सोचने-विचारने की क्षमता नहीं है ।सब भेड़ की तरह एक दूसरे के पीछे ठगे है, जैसा चला आ 
रहा है; वैसा ही चलाये जा रहें हैं उसमें न न विवेक का प्रयोग कर रहे हैं न तर्क की कसौटी पर उसे 
कस रहे हैं ।अज्ञानता,अझिक्षा के कारण सबको सही मानकर मानते चले जा रहे हैं, इसलिये 
आप लोगो से मेरा यह कथन है कि आप मृत्यु संस्कार पर होने वाले सामान्य खर्च से बचें 
HAAR दान-दक्षिणा से अपना हाथ समेंटे | आप लोग मिळ जुळकर चन्दा से या अन्य 
किसी साधन से धन राशि एकत्रित करें , उससे गांव में एक दो कमरे बनवाकर स्कूल खुळवायें 
अधिक से अधिक स्कूल खुळवाने का प्रयास करें। इससे लोगों में जागृति आयेगी क्षेत्र में जन- 
जागरण होगा, अज्ञान अन्धकार सिमटना प्रारम्भ करेगा...... मैं यह समझता हूँ कि मन में छिपा 
अन्धकार ; सनातन काल से बने संस्कारों के चिन्ह सहज ही मिटने वाले नहीं हैं लेकिन उनमें 
रसन चिन्ह लगना तो प्रारम्भ हो जायेगा। कुछ अन्दर अन्दर साहस तो पैदा होगा, मानसिक 
पुता के दूर होने में समय तो लगेगा ही. | 
शिक्षा ही सभी सुधारों की आधार शिला है ।अन्धबिइवासों व मूढ़ परम्पराओं को 
ध्वस्त करने वाली औषधि है। देश-विदेश को देखने- समझने का वातायन है |आत्मविव्वास 
जगाने वाली है | व्यक्ति की शक्ति है; सम्बल है। इसलिये मेरा आग्रह है कि गाँव -गाँव में स्कूल 
स्थापित करो। उसके लिये घन की व्यवस्था मिल-जुलकर करो | मृ्यु-मोज व दसगात में जो 
व्यय होने वाली राशि है, व अन्य संस्कारों के ताम-झाम में जो व्यय होता है, वह धन बचाकर 
संस्थाओं को दें, क्योंकि जब तक संस्थायें नहीं होगी ; क्षेत्र का उद्धार नही होगा | 
' संस्थायें ही ज्ञान का मन्दिर हैं, “नहि ज्ञानेन सदां पवित्रमिह बिद्यते अर्थात ज्ञान के 
सदश कुछ भी पवित्र नहीं है संस्थाओं में जीवित मूर्तियां रहती हैं, उनके बनने ,सबरने से ही 
देश और समाज का उत्थान होगा ;देश आगे बढ़ेगा, 
. मुझे इसी बात की पीड़ा है कि हमार क्षेत्र मे संस्थाओं का अभाव ळे, जो धनी हैं वे 
अपने बच्चों को घर से बाहर भेजकर शिक्षित कर देते हैं, लेकिन जन-साधारण के बच्चे तो 
अशिक्षित ही बने रहते है। गावों में बेरोजगारी और निर्धनता भी बहुत है, मात्र कृषि ही जीवन का 


| सहारा है, कृषि में उत्पादन भी संतोषजनक नहीं है,कमी अनावृष्टितो कभी अतिवृष्टि से - 
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फसलें मारी जाती हैं अस्पताल भी नहीं हैं झाड़-फूँकपर लोगों का विशवास है, | 
विद्वास है।ठेकिन ये AA अज्ञानता अशिक्षा के कारण लोगों के मन-मस्तिष्क में धंसे 
हैं, ज्यों-ज्यों लोगों का भ्रम दूर होता जायेगा, ज्ञान की किरणों फैलती जायेगी, cata 
अज्ञानता का अन्धकार भी दूर होता जायेगा । इसलिये स्कूल काळेजों का होना 
आवश्यक है- | 
आज सारी दुनिया सिमटती जा रही है कोई जमाना था जब दुनिया बहुत बड़ी थी, 
दूसरे देशों के सम्बन्ध में कुछ जानते भी नहीं थे , नाम तक नहीं जानते थे | दुनिया को 
समझते थे, लेकिन अब बैज्ञानिक आविष्कारों के कारण संसार छोटा होता जा रहा है, एक 
नगर की तरह बनता जा रहा है | संस्कृतियों का पारस्परिक मिलाप बढ़ता जा रहा है। SER 
प्रदान हो रहा है। विभिन्‍न देशों के बीच यह आदान-प्रदान विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ता जा रहार 
वह समय धीरे-धीरे निकट आ रहा है जब हमारी आने वाली पीढ़ी उन तमाम बातों को मानने 
' इंकार कर देगी जो आज हमारी आस्था को केन्द्र बनी हुई है, अभी आप मेरे एक कर्मकाण्ड 
' त्यागने पर इतना आइचर्य कर रहे हैं; हाय तोबा मचा रहे है, और तमाम तरह के प्रइन पूँछ र 
` समाज मेंप्रचलित अनेक कर्मकाण्ड तब अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष AAT | कुछ लोग उमे 
अस्तित्व को बनाये रखने के लिये वकालत करेंगे; तर्क प्रस्तुत करेंगे , लेकिन वे स्थिर न 
-सकेंगे। वही कर्मकाण्ड , वही बातें अस्तित्व में रहेंगी ; जो विज्ञान ब व विवेक की कसौटी में 
उतरेंगी। | 
. सबसे अधिक शिक्षा की आवश्यकता लड़कियों को है, एक लड़की यदि सुरिक्षत 
जाती है तो उससे पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है ; सुसंस्कृत हो जाता है ; सुधर जातां 
लड़कियों की शिक्षा की ओर तो और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योकि 
J ' विशवास के मामलेमें वे पुरुषों सेमी आगेही.. `. 
* _लोगसमयलाङ की बाते ध्यान से सुनते रहते फिर कहते कि वह बहुत सही कह 
' हैं|सच है 'बिना पढ़े नर पशु कहावे' बे माता पिता भी बैरी हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ी 
ऐसे ही एक अवसर पर शिक्षा के सम्बन्ध में फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा- शिक्षा गुप्त 
है; जिसे कोई छीन नहीं सकता है भाई उसे बटा नहीं सकते हैं, शिक्षा व्यक्ति की सदैव : 
E करती है; उसे सम्मान देती है। विद्वान मुक्त का सर्वत्र सम्मान होता है ' शिक्षा देश-विदेश | 


सदैव सहायता ai विनय सम्पम्भ करती है RA शिक्षा आवश्यक 
ही नही अनिबार्य है , अतएव शिक्षा के प्रसार में संस्थायें खुळवाने में सबको मुक्त हाथ से दान 
- देना चाहिये , इसी में उनके धन की सार्थकता है। 


ca 


बी०९० प्रथम वर्ष का रिजल्ट निकल चुका था ; समयलाल को सत्तर प्रतिशत अंक 
मिले थे। वह मई में दो वार इलाहाबाद गया | अंकसूची दूसरी बार जाने पर मिली उसने अपने 
ह॥ आवास की अलग व्यवस्था की।एक अलग क्वार्टर तलाश कर किराया तय कर लिया। एक माह 
का किराया दे आया | 
- जून का अन्तिम सप्ताह चळ रहा था , तभी उसने अपनी माँ व बड़े भाई से कहा- AA 
| इस वर्ष इलाहाबाद में रानी को भी रखना चाहता हूँ, उसके न रहने से भामी को कुछ असुविधा 
| तो होगी, घरेलू कार्यो मे भी परेशानी होगी....” उसकी मां बहुत सयानी थीं , तो भी उसकी 
देखभाल व सेवा सुश्रुषा के लिये किसी की आवश्यकता नही थी बह घरेलू कार्यो मे भी कुछ 
सहायता करती थी, इस उम्र में मी बह पर्याप्त स्वस्थ थी, उन्हें कभी बुखार तक नहीं आया था, 
रतसू्योदय के तीन घंटे पूर्व बह उठ जाती थी, खट-खुट करने लगती | माँ पुत्र की बात सुनकर 
 चुपरह गयी , लेकिन जगदीश ने कंहा- “असाढ़ का महीना है, खेती का काम पानी बरसने पर 
| दीशुर होगा, है तो महीने -डेढ़ महीने का काम | फिर तो डोल-डाल का ही काम है, वैसे तो खेती 
` केकाम मे घर में चाहे जितने आदमी हो ; कम ही रहते हैं ,काम तो द्रौपदी की चीर की तरह 
' बढ़ता ही रहता है। करो तो काम ही क्राम है। लेकिन तुम्हारी इच्छा लिवा ले जाने की है; तो सिवा 
॥ -छेजाओ। घर के काम की न पूँछो |यहाँ संब काम होता रहेगा, इलाहाबाद में पहले अरग क्वार्टर 
| वेणाश लो फिरे लिवा ले जाओ।” 
F समयलाल ने जगदीश को आइवस्त किया कि क्वार्टर मिल गया है, सब प्रकार की 
| सुविधा है क्वार्टर मुट्ठी गंज में मिला है। 
| माँ की ara ara सॅम्यलॉलकेसाथभेजनेकी नहीं थी, लेकिन उन्हें- 

(६१) 


5 ` 
LA 


अध्ययन अध्यापन में लगाना चाहता था | बाजार से उसने स्लेट-बत्ती ब प्रारम्भिक कक्षा 


अपने लड़के की'पकिसी RASA AGRON Tei FA इसलिये उन्होने 
अनुमति दे दी । 
. ससुराल में आने के बाद विद्या का नाम रानी रख दिया गया था, घर में उसे इसी ना 
से पुकारा जाता था, पड़ोस के लोग भी इसी नाम से पुकारते थे बह स्वस्थ सुन्दर व तीज्र बुद्धि 
थी, लेकिन अशिक्षित थी । गांव में शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण वह अपढ़ रह गई 
थी,यद्यपि उसकी पढ़ने की तीव्र इच्छा थी लेकिन गांव में पढ़ने का अवसर ही नहीं था। 
जब समयलाल रानी को, जिसकी गोद में चार माह का बच्चा था ; लेकर इलाहाबाद 
लिये गांव से चला तो कुटुम्ब और गॉव के लोग आइचर्य व्यक्त करने लगे । मन्नालाल ने कह. 
“समयलाल बड़ा विचित्र है, बताओ | पत्नी को भी साथ ले जा रहा है, वह विद्यार्थी है , विद्या 
का जीवन तपस्वी का जीवन होता है, उसे सुखार्थी नहीं होना चाहिये। लेकिन वह तो सुखोपभोग 
में लगा हुआ है, वह पढ़ेगा क्या ? शहर में एक ही व्यक्ति के खर्च को पूरा करने में राम से का 
पड़ता है, फिर एक व्यक्ति को वे मतलब और देना पड़े ; कितनी परेशानी है | ” 
FAA ने कुछ झुंझलाकर कहा- “जगदीश के पास क्या कमी है? उसके सामर्थ्य है वह वे 
नहीं, चार का खर्च दे सकता है; फिर समयलाल की क्या बात करते हो ? है कोई उस जैस 
समझदार बुद्धिमान विद्यार्थी | है कोई उसकी टवकर का क्षेत्र में | बह सभी परीक्षाओं में फ 
आया है; कमी सेकण्ड नहीं आया। उसे अच्छे अंक प्राप्त करने पर पुरस्कार भी मिले हैं, ब 
पत्नी को कुछ सोचकर ही ले जा रहा है, यों ही खर्च बढ़ाने के लिये नहीं ले जा रहा, ” 
केवल ने गम्भीर होकर कहा- “अशर्फी ठीक कह रहा है | समयळाळ किसी खास मतलब से 
TH] को साथ में लिये जा रहा है, “ लेकिन समयलाळ चर्चा का विषय कुछ दिनों तक ब 
रहा क्योकि जब गांव में कुछ भी नयी बात होती है तो वह चर्चा का विषय बन ही जाती दै। 
समयजाङ का क्वार्टर AS गंज में था जो विश्वविद्यालय से दूर था ; एकान्त भी थी 
रानीअशिक्षित थी | ग्रामीण वातावरण में पली थी, उसे. ट्रेन देखने का भी अवसर नहीं नसी 
हुआ था | समयढाल उसे शिक्षित ,सुयोग्य, बनाना चाहता था, अपना सारा समय पढ़ने-पढ़ 


पुस्तके खरीदीं, रानी को पढ़ाना शुरु किया [स्वयं भी अध्ययन मे ळग गया | 
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नील त बी दि म उ अवसर नही मिल 
था, समयलाळ ने वह अवसर भी उपलब्ध करा दिया। । 
रानी को नगर का जीवन अच्छा लगा | उसे पूर्ण स्व॒तंत्रता मिल गयी जिस प्रकार वह 
अपने माता-पिता के साथ रहती थी, उसी प्रकार इलाहाबाद में पति के साथ रहने लगी, 
समयलाल पहले से ही परदा प्रथा का विरोधी था , उसने घूंघट काढने को पहले ही मना कर दिया 
था, पड़ोस भी अच्छा था, बगल में एक मुस्लिम परिवार भी था, मुहल्ले में पंडो की बस्ती अधिक 
थी शहर में सब अपने-अपने काम में सुबह से शाम तक व्यस्त रहते , 
| कहते हैं रगड़ से चमक आती है ; रानी ने भी अपने श्रम और उत्साह से जल्दी ही 
पढ़ना सीख लिया | अभ्यास ने उसे कुछ से कुछ बना दिया | उसके सामने एक आकर्षक 
बिस्तृत संसार का दृश्य उपस्थित होने लगा | उसे नई-नई बातें जानने व समझने से प्रसन्नता 
होने लगी , उसकी सीखने की गति में भी बुद्धि होने लगी | उत्कट रुचि , उत्साह एबं पति के 
प्रोत्साहन-निर्देशन के कारण उसने तीन महीने में ही कक्षा दो की योग्यता प्राप्त कर ली, मार्च 
तक मे उसने कक्षा पांच तक का योग्यता प्राप्त कर छी। पति-पत्नी में पढ़ाई की प्रतियोगिता 
“i | | 
X X X X 
- मार्च के अन्तिम सप्ताह मे समयलाल की परीक्षा समाप्त हुई। तभी वह सपरिवार घर 
आया। गांव-घर बालों ने देखा कि रानी पहले से अधिक स्वस्थ सुन्दर व आकर्षक है, मां नाती 
को देखकर बहुत प्रसन्न हुई | नाती दौड़ने लगा था, जेठानी निर्मला मी प्रसन्न थी, उसके दोनों 
बच्चे अनुज को पाकर गद्गद्‌ थे | घरमे प्रसन्नता की फुहार सी पड़ गयी थी । 
एक दिन सायं रानी ने सास मां व जेठानी निर्मला से कहा-“आज मैं रामायण सुनाऊँगी 
आप लोगों को, “ दोनों को ही उसके इस कथन से आइचर्य हुआ क्योंकि रानी तो अशिक्षित 
थी। लेकिन उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि रानी ने इलाहाबाद जाकर पढ़ना -लिखना सीख 
है| लिया है। फिर जब सायं उसने रामायण पढ़कर सुनायी तो सास माँ व दीदी को भी बताया कि . 
उसमे किस प्रकार परिश्रम करके लिखना-पढ़ना सीखा है, फिर उसने निर्मला से कहा- दीदी; 
| तुम सायं कुछ समय पढ़ाई के लिये दो, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगी रामेश्वर गुरु आना में जाता 
 ैहै,उसकी स्ळेट बत्ती में तु कल" ग/मर्णमास्मकेज/सीसे ge बड़ा मजा आयेगा। 
(६३) 
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` बिषम परिस्थितियों का सामना किस धैर्य और साहस के साथ किया जाय, जीवन का 


` और सुमति के कारण था जिसका गांव के लगभग सभी घरों में अभाव था | घर -घर में रण 


लगेगा itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
बड़ा अच्छा लगेगा | 


रानी लगभग दो माह तक गाँव में रही |इस अवधि में उसने सास मो व दीदी कोए 
रामायण पढ़कर सुना डाली | दीदी को पूरी वर्णमाला का ज्ञान करा दिया | दो-दो अक्षर मिला 
पढ़ते भी बनने लगा, इससे निर्मला का उत्साह बढ़ा , उसने भी मन ही मन संकल्प किया किक 
भी जल्दी ही रामायण पढ़ने की क्षमता प्राप्त करेगी | सास माँ दुलारी को भी पूरी रामायण सुमे 
के बाद अनेक अच्छी -अच्छी बातों का ज्ञान हुआ, परिवार में परस्पर एक दूसरे के प्रति कि 
प्रकार का प्रेम होना चाहिये, पिता-पुत्र, भाई-भाई सास-बहू, चाचा-मतीचा,नौकर,-चाक 
ब अन्य व्यक्तियों से कैसे सम्बन्ध होने चाहिये, इसकी शिक्षा उन्हें मिली | जीवन में आईहु 


है, इन बातों की भी शिक्षा उन्हें मिली | श्रीराम,सीता,भरत,ळक्ष्मण,हनुमान आदि अनेक फ 
के चरित कितने अनुकरणीय हैं समाज के लिये कितने उपयोगी हैं, R- परिवार ,समाज ई 
सुख -समृद्धि व शान्ति के लिये उनके जीवन चरित कितने उपादेय हैं, इन बातों का ज्ञान ॐ 
अपने आप हो गया | ॒ 
सीतां को अपना आदर्श मानकर रानी अपनी सास माँ की सेवा बड़ी तत्परता॥ 
करती रही | निर्मळा दीदी को घरेलू कार्यों मे मरपूर सहयोग देती रही , दोनों भतीजों को 
यथाशक्ति पढ़ाई में सहायता करती रही | दो माह की अवधि में उसने अपनी सेवामावना 

आज्ञाकारिता से घर के समी लोगों का हृदय जीत लिया | सास माँ के मुरझाये चेहरे में आलि 
प्रसन्नता की चमक झळकने लगी | घर में सुख शान्ति का साम्राज्य हो गया |यह सब परस्पर 


वेष कंलह की आग लगी थी, लेकिन जगदीश के घर का Sea सबसे बिल्कुन भिन्न था, वर्ध i 
कलह अशान्ति की परछाई भी दूर तक नहीं दिखाई पड़ती eft | 
X X X K 
समयलाल बी०ए० प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया| बी०ए०में मात्र तीन बालक पर 
श्रेणी में उत्तीर्ण हुये थे, इठाहाबाद विश्वविद्यालय अपने श्रेष्ठ स्तर के लिये प्रसिदध था, É 


प्रथम आने का कोई मतलब होता था, उसकी श्रेष्ठ स्तर की सफलता से उसके घर में 
जैसा आनन्द छा गया | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
(६४) 


liu AN को लेकर TOTAL ,आगे की कक्षा में 

अध्ययन के लिये ,पुनः आया | उसने संस्कृत विषय से एम.ए, करने का बिचार बनाया | संस्कृत 
के साथ-साथ उसने भारतीय इतिहास व संस्कृति का विशद्‌ अध्ययन करने का भी संकल्प 
बनाया | जब वह बी०ए० का छात्र था तब भी उसने पादयेत्तर विषयों ब प्रसिद्ध लेखकों की 
| अनेक पुस्तकों का गम्भीरता से अध्ययन किया था। वह Aaa विद्यालय के पुस्तकालय का 
| अधिक से अधिक उपयोग करना चाहता था ,कि विद्याध्ययन का जो सुयोग उसे उपलब्ध हुआ 
|| था , उसको बह पूरा-पूरा लाम उठाना चाहता. था। यह KR की असीम कृपा ही थी कि उसे 
अपनी ज्ञान पिपासा को तृप्त करने का सुखद सौभाग्य मिल गया था अन्यथा उस जैसे अनेक 
युवक अपना सास जीवन तो धोर अज्ञानता में ही गुजार देते हैं; खेती और पशुपालन में ही काट 
. रानी की उम्र उन्नीस वर्ष की हो रही थी, उसका पुत्र दौड़ने लगा था उसे समी लोग 
| प्यार से|'आशीष “ कहते थे, समयलाळ ने उसे एक इण्टरमीडिएट कालेज के प्राचार्य से मिलकर 

टेस्ट बेस से कक्षा आठ में प्रवेश दिला दिया , प्राचार्य ने उस पर अतिशय कृपा की थी, 
समयळाल की तरह रानी भी नियमित छात्रा के रुप में विद्यालय जाने लगी,समयलाळ 
| की कक्षाये प्रातः कालीन थी, वह सामान्यतः बारह बजे तक आ जाते थे, रानी साढ़े दस बजे 
जाती थी, इस बीच में “आशीष| पड़ोस के एक दम्पत्ति के पास रहता था, दम्पत्ति के पास | 

कोई विशेष कार्य नहीं था , बह गाव से शहर आ गये थे, क्योंकि गाँव में उनके पास न अधिक 
; जमीन थी ; न गॉव में किसी प्रकार की सुविधा थी | वर्षा ऋतु में बड़ी परेशानी थी। एक मात्र 
| रहका सेना में कैप्टन पद पर था,उसी ने माता पिता की सुख सुविधा के लिये शहर में एक मकान 
| मवा दिया था, बही दंम्पत्ति समयलाल का पड़ोसी था | 

X X X X 

` दिन रविवार को समयलाल के गाव के एक विद्यार्थी श्याम उससे मिलने आये। 
| गँवके रते से क्याम समयलाल के चाचा लगते थे। उम्र में विशेष अन्तर नहीं था, क्याम ने रानी 
को देखा कि वह घूंघट नहीं काढ़ती है, वह बालिकाओं की तरह रहती है ; सबसे बातें करती है; 
' पानही करती है तो इयाम को बहुत बुरा लगा क्याम का साहस नहीं हुआ कि वह बहू के 
 ेहेकी ओर नजर उठा A अत्यधिक wae Mea कारण वह रानी की और- 
। (६५) 


निहार भी न सका | वह कुछ समय रुकने के बाद चलने OT तो II आग्रह किया॥ 
खाना खाकर जाओं | लेकिन इयाम रुका नहीं | वह चला गया, किन्तु चळते-चलते ae 
` समयलाल से नाराज होकर डाटते हुये कहा- “समयलाळ | तुमने सारी मर्यादा भङ्ग कर दी 
सारी इज्जत धूल में मिटा दी । सब मान-मर्यादा घोटकर पी गये “' चाचा के मुँह से यह सुनक 
समयलाल चकित रह गया। साइचर्य उसने पूँछा कि बात कया है चाचा जी ? "इयाम ने ay. 
“तुम पत्नी को ऐसे रखते हो मानों वह बहू नहीं ; बहन है। बहू को मर्यादित ढंग से रहना चाह्लि 
See काढ़ना चाहिये, अपने सयानों से परदा करना चाहिये............. WAA i 
समयलाल ने विनम्रता पूर्वक कहा- “चाचा जी | रानी का मैं ने आर्य कय 
इण्टरमीडिएट कालेज मे प्रवेश दिला दिया है, बह रोज पढ़ने जाती है कभी अकेले रिवरी में जाई 
है; कमी पैदल जाती है, अब मैं उसे साइकिल चलाना भी सिखा रहा हूँ घूंघट काढ़ेगी तो वहं 
हंसी का पात्र तो बनेगी ही, ये सब वह कर भी नहीं सकेगी , चाचा जी! मैं उसे इसीलिये यहं 
लाया हूँ कि उसमें इतना आत्मविश्वास और साहस भर जाय कि बह गाँव में मी घुँघट काम्न 
अपने आप बन्द कर दे | घूँघट काढ़ने व परदा करने को मैं स्वयं अच्छा नहीं समझता हूँ इसे 
तो नारी का व्यक्तित्व ही घुट कर रह जाता है।उसका स्वाभाविक विकास रूक जाता है। उसे 
बहुत से गुण दबे पड़े रह जाते है ;सच बताऊँ चाचा [मैं घूंघट और परदा-प्रथा का विरोधी ह 
मैं इसे नारी जाति का अपमान समझता हूँ , बदनुमा कलंक समझता हूँ , मुँह तो वह छिप 
चाचा, जिसने कोई अपराध किया है ; समाज-विरोधी कार्य किया है, बह क्‍यों छिपाये प 


` आपको चाचा जी ; हताश नहीं 
कहाँ तक उचित है | 
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WA HD BASTE N ERS R RAA ही बात करता रहा 
फिर वह अपने क्वार्टर चला गया | लेकिन रास्ते भर समयलाल की बातों पर चिन्तन - मनन 
करता रहा, उसके अन्तर्मन से भी यह बात स्फुलिंग की तरह निकल आती थी कि घुँघट और 
परदा-प्रथा के पीछे कोई सारपूर्ण तथ्य नहीं है।महापुरुषों ने भी इसका विरोध किया है | जो 
प्रथायें पुरुषों के लिये अच्छी नहीं हैं, वे नारियों के लिये अच्छी कैसे हो सकती हैं ? आखिर 
समाज रुपी गाड़ी के दोनों ही तो पहिये हैं। जब दोनों की स्थिति ब गति समान होगी तभी तो 
गाड़ी अच्छे ढंग से चळ सकेगी | समयलाल ठीक ही कर रहा है। उसमें ज्ञान है; विवेक है; 
प्रतिभा है; तभी तो वह परम्परा के विरुद्ध बोल रहा है ; उसे तोड़ रहा है, गांव में उसकी अगुवाई 
कर रहा है, सबमें तो ऐसा साहस नहीं है, 

दयाम अपने क्वार्टर पहुंचने के बाद अपने साथियों से भी वह सब बताया जो उसने 
समयलाळ के यहां देखा था, उसके अधिकांश साथियों ने समयलाल के कार्यों का समर्थन 
किया, कुछ ने तो आलोचना और निन्दा भी की | इस पर रतीमान ने हंसते हुये जोर से कहा- 

“लीक लीक गाड़ी चले, लीकहिं चलें कपूत ( 

लीक छोड़ तीनों चलें, सायर ,सिंह, सपूत” 
ओरे, सबमें परम्पराओं को तोड़ने का साहस नहीं है बताओ, तुम औरत से घूँघट कढ़वाना बन्द 
करा सकते हो ? क्या तुम अपनी पत्नी को एक बच्चे की माँ बनने के बाद अपने साथ रखकर 
पढ़ा सकते हो ? क्या उसको स्कूल में प्रवेश दिखाकर नियमित छात्रा बना सकते हो ? बच्चू | 
समयलाळ की बात न करो, बह अदभुत आदमी है बताओ| उसने बाप का दशगात नहीं करने 
दिया | महापात्र से पिण्डदान नहीं कराया। किसमें ऐसा साहस है कि इन स्थापित कर्मकाण्डों को 
अमान्य घोषित कर दे | उसमें अद्भुत साहस है, तमी तो पत्नी को इलाहाबाद लाकर पढ़ाने 
ल्गा है कौन करेगा ऐसा ? बह सिंह है, सपूत है , तभी तो लीक छोड़कर चल रहा है, उसकी 
| छोड़ो, हिम्मत हो तो तुम भी वैसा करके दिखाओ | 
समयळाल को आभास हो गया कि रानी में प्रतिमा है ; क्षमता है जो अव तक 
| सूषुप्तावस्था में थी, अवसर मिलने पर वह दिखने लगी है , उसमें निरन्तर निखार आने लगा है, 
| उसे इस बात से प्रसन्नता थी कि रानी ने घर के बाताबरण में मधुरता, समरसता व सुख शान्ति 
| घोर दिया है, बह अपनी ळरनी,बसम्रो AA, उसके गॉव में - 
(६७) 


और घर थे, जहाँ कलह, ईच्या, SN, घुटन थी,घरों में अपना परयो कै कारण जलन थीं. ह 
दूसरे के प्रति शिकायतें थीं ; घरेलू कार्यों में हिसका था, एक दूसरे के प्रति अन्दर ही अन्दर 
था; पीठ पीछे एक दूसरे की आलोचनायें करते थे, लेकिन जगदीश के घर में सुख- शान्तिद 
स्वर्ग था, स्वर्ग का अवतरण घर में रानी के कारण हुआ था, उसके आचरण, संद्‌ व्यवहार 
वाणी के कारण घर के लोग तो प्रसन्न थे ही, पड़ोसी घरो के लोग भी उसकी प्रशंसा aa 
थे। 
रानी के आचरण व उसके कार्य व्यवहार में जो अनुकूल परिवर्तन हुआ, wi 
समग्रलाल का प्रभाव व कद घर-गांव में बढ़ गया रानी के घुँघट न काढ़ने पर ग्रामवासी कु 
भी अनुचित नहीं मानने लगे थे | गाँव के बुजुर्ग भी यह कहने लगे कि मर्यादा आवरण काई 
आचरण का होता है, असली घूँघट तो मर्यादित आचरण का है। घर के लोगों से ठीक सेर 
बोलना सास-ससुर से he भाषण करना ; अनर्गल बोलना;पास-पड़ोस में विवाद कला; 
गाली-गलौज करना ; घर में मुँह HOTA रखना ; घर के कार्यो सें जी चुराना अपनी ही सुस 
सुविधा का ध्यान रखना और घूँघट काढ़ना तो ऐसे घूँघट काढ़ने का क्या अर्थ ? महावीर दा 
बताया करते थे कि घूँघट काढ़ना व परदा प्रथा मुस्लिम युग की देन है बहन वेटियां को वुड 
से बचाने के लिये समाज के शुभ चिन्तकों ने मुस्लिम सभ्यता के प्रभाव से परदा-प्रथा अप 
लिया था, तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा करना उचित था, लेकिन अब तो परिस्थितियों ब 
गयी है ; युग बदल गया है, अब तो हमीं शासक हैं; हमीं शासित हैं ; हमारे ही वीच के ले 
प्रशासन में हैं, अब जनता का शासन ; जनता के लिये -जनता द्वारा है, इसलिये घूँघट काहे 
की बात अब नहीं है; न परदा- प्रथा को प्रचलन में बनाये रखने की आवश्यकता है। ठे | 
समाज में एक बार जो बात रुढ़िया रीति बन जाती है ; चलन में आ जाती है ; वह धीरे-धीरे 
जड़ ZA A उसे हटाना या मिटाना बड़ा कठिन हो जाता है ; रीति Pale 
अप्रासां न हो जाय ; सामान्यत: लोग हैं केव 
a लोग उससे = dok , बहुत प्रयास 
"व के लोग भी यह अनुभव कले छो थे कि लड़कों की तरह लड़कियों को E 

लिखने का अवसर मिलना चाहिये। उन्हें चाहार दीवारी तक ही नही सीमित रखा जाना चाह 

पक अल जी बने SE waa सयोग्य मातायें बन सके 
(६८) | 


समाज में जागृति औयैंगी PAA वॉछित a सुधीर होंगी और सामाजिक परिवर्तन भी 
होगा। 

समयलाळ को देखकर यह शिक्षा गाँव के हर परिवार को लेनी चाहिये । उसने पत्नी को 
शिक्षित व सुसंस्कृत करके घर की प्रतिष्ठा बढ़ा दी है क्या उसके घर में अन्य घरों की तरह 
ठिन्न-फुस सुनाई पड़ता है? कितनी शान्ति हैं उसके घर में | उसकी पत्नी जैसी बहुयें यदि हर 
घर में आ जायें तो हर घर स्वर्ग बन सकता है | स्वर्ग धन से नहीं बनता है, धन से तो हमारी 
भोतिक आवइयकतायें ही पूरी होती है, अधिक धन से तो अशान्ति ही उत्पन्न होती है, ग्राम्य 
जीवन स्वर्ग कहा जाता था इसलिये कि यहां आपसी प्रेम था ; सदभाव था, साहचर्य था , 
परस्पर सहयोग की भावना थी, लोगों में सुमति थी, जहां यह सब है ; वहाँ स्वर्ग है, जगदीश के 
घर में यह सब है। 


++++ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(६९) 


Digitized by Arya Samaj (cay Chennai and eGangotri 


समयलाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एम०ए० की | aH 
गांव आया,रानी ने भी हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, वह भी साथ में गांव आयी , चारों ओर परे 
लिखे लोगो मेंयह चर्चा होने लगी कि समयलाल की योग्यता का इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति नहींहै 
वह संस्कृत भाषा से एम०ए० है, वह महापण्डत है, क्षेत्र के बड़े -बड़े पण्डित उसके सामने रै 
लगते थे, वे उसका ऊपर से बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन वे अन्दर ही अन्दर उससे why 
भी रहते थे क्यों कि संस्कृत भाषा में उनका ज्ञान व अध्ययन अल्यल्प था , जहाँ पेड़ नहीं कं 
रेंड ही पेड़ माना जाता है; वाली कहावत थी, समयलाळ उनके बीच में एक विशाल वृक्ष |: 
तरह था। 

पुरोहित समयलाल को 'दादू भैया” शब्द से सम्बोधित करने लगे थे, वे 'दादू मैय|' 
के सामने न तो संस्कृत में कुछ बोलते थे, न संस्कृत व्याकरण के सम्बन्ध में कुछ कहपाते थे 
कभी कभी पिनि की अष्टध्यायी की बात अवश्य करते थे, लेकिन क्षेत्र अनेक पुरोहितो 
न तो अष्टध्यायी पढ़े थे, न उसके सम्बन्ध में विशेष ज्ञान रखते थे कुछ लोगों ने तो केवल 
ही सुन रखा था ऐसी स्थिति AA समयलाल से संस्कृत भाषा व उसके व्याकरण के सम्बन्ध ' 
वया चर्चा करते | उनकी आकांक्षा तो समयलाल से ही सुनने की रहती | चर्चा छिड़ने | 
समयलाल उनसे वेदों उपनिषदों के सम्बन्ध में अवश्य कुछ बताता | वेदों के अपौरुषेय होने ' 
सम्बन्ध में वह अपनी बात कहता |अपने आचार्यो द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को बताता * 
उसका सारांश था कि वेदों के मंत्र भिन्न-भिन्न ऋषियों द्वारा चिन्तन के उच्च शिखर 
पहुँचने के बाद रचे गये हैं, उनकी दृष्टि समस्त मानव-जाति पर थी, वेदों में सन्निहित # 
` समस्त मानव जाति के लिये है; वेद ऋषि प्रणीत है ; लेकिन उनमें किसी का नाम सू 1 
रचयिता के रुप में नहीं है. स्‌ 


‘arg मैया A रसा में कोई कोई पंडित कभी कमी इतने aa प्रयोग क ह 


. कि उनकी प्रशंसा चापढूसी के दायरे में पहुँच जाती, समयळाळ को प्रदास्ति-स्तवन व 

पसन्द नहीं थी, उसने कई बार आपत्ति भी प्रगट की ,यह भी कहा कि ज्ञान का क्षेत्र असी * 

` ; उसने अब तक जो जाना है ; वह अत्यत्म है , देवभाषा का साहित्य विपुळ है | 

व्याकरण बहुत गृह है सिड परक | उसने अक उता है, वह तालान में 
(७०) 


| 


uu से मी कम है... लोग उसके इस कथन को अतिशय विनग्नता की श्रेणी मे 
ले लेते ; भले ही वह सही कहता रहा हो | 
५ X X X x 
| ` अप्रैल के अन्त में समयलाळ का रिजल्ट निकला, बह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ ; 
| प्रथम पोजीशन पाया | विशव विद्यालय में संस्कृत विभाग में तेरह लड़के एम०ए० फाइनल में थे, 
Hh) समयलाल का संथान सबसे ऊपर था, उसके प्रोफेसरों का भी यही अनुमान था, 

मई के अन्त में हाई स्कूल का रिजल्ट निकला | रानी भी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो 
गयी, पूरे गाँव में यह सूचना फैल गयी कि रानी हाईस्कूल पास हो गयी है गॉव में एकमात्र वही 
पढ़ी-लिखी व हाईस्कूल पास महिला बन गयी | इससे उसके सम्मान में और अधिक वृद्धि हो 
य| गयी। 

X X X X 

समयलाल बहुधा इस विचार में डूबा रहता कि अब वह क्या करे ? सामने कई विकल्प 
थे नौकरी, समाज-सेवा ; राजनीति | बह प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकता था, किसी अच्छे 
| पद को पा सकता था, लेकिन इससे क्या बह समाज में ब्याप्त कुरीतियों को दूर करने में 
A सहायक हो सकता है ? सम्भवतः नहीं | क्या वह समाज सुधारक बन॑ सकता है? क्या वह 
À समाज में विद्यमान कुरीतियों को दूर कर सकता है जो समाज को रूण बनाये हुये हैं? यह कार्य 
| भी अत्यन्त दुष्कर है ; विशाळ है तो कया इससे दूर रहा जाय | इसमें हाथ न डाळा जाय | यह 

सोचना भी का पुरुषता है समाज जो ईइवर का व्यक्त रुप है, सच्ची ईइवरोपासना तो जन सेवा 

दी है जन कल्याण करना ही है यह कार्य यद्यपि अति पावन है, पुनीत है लेकिन इसका रुप क्या 
हो ? कया समाज-सेवा के लिये राजनीति में जाना उचित रहेगा ? क्योंकि राजनीति भी तो 
|समाज -सेवा का एक रुप है उसके माध्यम से समाज सेवा प्रभावी रुप से की जा सकती है 
लेकिन राजनीति में सफलता के लिये जिस मनोवृत्ति की आवश्यकता है, जो विकार उसमें धीरे- 
पीर धुरे जा रहे हैं, उस दृष्टे मं सम्भवतः राजनीति में उपयुक्त न रहूँ| तो फिर समाज सेवा 
का कोई क्षेत्र क्यों न चुना जाय | 
। समाज -सेवा में गौतम बुद्ध ने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया | कबीर, नानक, 
(| जागम मोहनराय, स्वामी ढारी, हय योते, स्वामी विवेकानन्द, 
(७१) 


महात्मागांधी ai McA WA ढंग से समाज की 
विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया, वे जात-पॉत,छुआझछूत , ऊँच-नीच के विरुद्ध कार्य 
करते रहे | मानव- समानता; सामाजिक न्याय की बात करते रहे | समाज में धर्म के नाम पर 
व्याप्त पाखण्ड, को दूर करने व पुरोहितबाद के विरुद्ध जन जागृति करते रहे। स्मामी विवेकानन्द 
ने तो यहाँ तक कहा था- “स्मृति और पुराण सीमित बुद्धि वाले व्यक्तियों की रचनायें हैं और 
WA Ale, प्रभाद, भेद तथा द्वेषभाव से परिपूर्ण हैं । रामकृष्ण , बुद्ध,चैतन्य नानक , कबीर आदि 
सच्चे अवतार हैं क्योकि उनके हृदय आकाश के समान विशाल हैं........... 
' पुरोहितों की लिखी हुई पुस्तकों ही में जाति जैसे पागल विचार पाये जाते हैं। ” 
तथ्य यह हैं कि दुनिया के और किन्हीं देशों में जात-पाँत और छुआछूत नहीं है, 
दुनिया का गुर कहलाने वाले भारत में यह विकृति अत्यन्त विध्वंशकारी है।यह भारतीय मानस 
में गहराई से जड़ जमाये है। 
aa में बड़ी सामाजिक विषमता है | जातिवादी भावना, छुआछूत ,पाखण्ड तथा 
असंगत कर्मकाण्ड का बोलबाला | समाज में समता और सत्य ज्ञान लाने का भरसक प्रयास |. 
करना आवश्यक है| 
सारे सुधारों की जड़ शिक्षा है “नान्य पन्था विद्यतेअयनाय अर्थात "दिक्षा के अलावा |. 
कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्यों न सारी शक्ति ,शिक्षा प्रसार व संस्थाओं के खोलने में लगा दी |. 
` -जाय। 
५ ; X X X X 
भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है, कानून की 
दृष्टिमं सभी समान है | धर्म, वंश, जाति, लिड़, जन्म स्थान,आदि के आधार पर मेदभाव कलां 
कानून के विरुद्ध समझा जायेगा,अस्पृश्यता का अन्तं कर दिया गया È | किसी भी रूप में 
SERAN का आचरण करना कांनून की दृष्टि में दण्डनीय अपराध होगा | सभी नागरिकों की 
} स्वतंत्रता का भी अधिकार मिला हुआ है उन्हें भाषण ,लेखन एवं अपने विचार ब्यक्त करने की 
अधिकार है सार्वजनिक स्थानों में जाने का अधिकार है । यदि कोई जलपान गृह या होटल चला 
रहा है तो वह उसमें जाने से किसी को रोक नहीं सकता है लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है, गाव 
का ब्राह्मण यदि होटल खोल ले, तो उसमें कोई निम्न जाति का व्यक्ति जाकर चाय नहीं पी” | 
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सकता है, यदि Tk Ah GTA aS ui प्ले! मैं नही देगा, जिसमें अन्य 
व्यक्तियों को देता है, उनके मस्तिष्क में जाति वंश के ऐसे संस्कार Te हुये है Aa -परम्परा से 
प्राप्त विशेषाधिकार के कारण जो मानसिकता बन गयी है, जो संस्कार बन गये है ; वे इस सत्य 
के विपरीत हैं कि सभी मनुष्य समान है। इसी तरह निम्न जाति के लोगों के मस्तिष्क में यह बात 
जमी है कि जन्म से ही कोई ऊँचा है , कोई निम्न हैं, कोई शुद्ध है; कोई अपावन है ; दुर्भाग्य की 
बात यह है कि इस प्रकार का विष अनेक धर्मग्रन्थों एवं तथा कथित सर्वज्ञ देवताओं और 
ऋषियों के मुख से भी उगलवाया गया है कि अमुक वर्ण, वर्ग एवं जाति जन्म से ही ऊँचे तथा 
पावन है तथा अमुक नीच और अपावन हैं; अस्पुझय है ... 
वैदिक युग में ऐसा नहीं था ऋग्वेद की ऋचाओं में ऐसे विचार कहीं नहीं मिळते | 
जाति-बंश का कोई महत्व नहीं था।सदाचार और -ज्ञान का महत्व था।चरित्रवान 
,शीळवान,आचरणवान.ज्ञानवान ही श्रेष्ठ माना जाता था, जिसमें ,अहिंसा,तय,त्याग था, वही 
श्रेष्ठ था जो समर्पित भाव से बहुजन हिताय,बहुजनसुखाय लगा था बही श्रेष्ठ था आज मी 
दृष्टिमें समी मानव समान है ; जो एकनिष्ठ भाव से उनके कल्याण में लगा है बही श्रेष्ठ 
है, और ये श्रेष्ठ जन ही देवी, देवता हैं जो इन गुणों के विपरीत है; वे ही निम्न हैं। जन्म के आधार 
पर किसी को निम्न या उच्च नहीं कहा जा सकता है |लेकिन समाज में यह विषैली विकृति जड़ 
जमाकर बैठ गयी है कि जन्म से ही कोई निम्न या उच्च बन जाता है; समझ लिया जाता है, इस 
विकृति को दूर करने का एक ही उपाय है- शिक्षा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 
ae X X X 
समयलाला इलाहाबाद में ही जमा रहा। रानी को उसने Tel विइव विद्यालय से बी०ए० 
करवाकर एल०टी० मैं प्रवेश दिला दिया | रानी तो एल०टी० करने लगी ; समयलाळ वहीं एक 
|ण्टसमीडिएट कालेज में अध्यापन करने लगा,आशीष भी प्राथमिक पाठशाला में जाने लगा, 
जगदीश का बड़ा पुत्र रामेइवर भी इलाहाबाद में आकर उन्हीं की देखरेख में हाई स्कूल में पढ़ने 
oT | tee 
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. सकताथा।उसके बझ में तो यह था कि वह पाकिस्तान निर्माण की बात करने वालों से बहस 


एक सूत्र में बंधे थे, तभी समयळाळ उनकी बातों से सहमति व्यक्त करते हुये कहता- “सच 


—— ie 


भेदभाव नहीं था | 


'खाके वतन का मुझको , हर जर्त देवता है,” इकवाल के ये भाव हर दे प्रेमी के दिल कीार् 


Digitized by Arya ०९ वरहे) Chennai and eGangotri 

समयलाल के पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार था, लगातार कई वर्षों से अगल-बगढ 

रहने व पारस्परिक विचारों में समानता के कारण आपस में धीरे-धीरे घनिष्ठता उत्पन्न हो गई 
कभी इफ़्तखार हुंसेन समयलाल के यहाँ आ जाते तो कभी समयलाल उनके यहाँ पहुँच जाते, 
आपसे में कभी-कभी चर्चायें भी होती ।चर्चा सामान्यतः छुआछूत ,मानव-मानब के वीच 
जाति व घर्म को लेकर असमानता, व विषमता तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों ब बुराइयों के 
ऊपर ही होती रहती | SITAR हुसेन को भी धार्मिक संकीर्णता से चिढ़ थी। घर्म के आधार | 
मुल्क का बंटवारा उसे नागवारा लगा था, लेकिन वह अपने बळ पर विभाजन रोक भी नहीं 


करे ; पूँछे कि देश का विभाजन क्यों हो ? वयाउनके बाप दादे इसी भूमि में पल पोष कर बढ़े 
नहीं हुये ? कया उनकी लाशों इसी भूमि में नहीं दफनायी गई ? क्या हिन्दू-मुसलमान शताब्दियों 
से एक ही स्थान में भाई-भाई की तरह नहीं रहते आये ? क्या भाई-भाई के बीच विवाद नहीं 
होते ? वया हिन्दू राजाओं के यहाँ मुसलमान अच्छे पदों पर नहीं थे ? क्या मुस्लिम शासकों व 
मुगल बादशाहों के यहाँ हिन्दू अच्छे पदों पर नहीं थे ? वया हिन्दू-मुसलमानों की एक ही भूमि 
नहीं है? वया बे एक ही देश में साथ-साथ नहीं रह सकते ? Sea किसका ? भूमि तो सब वही 
है, निवासी सब वही है फिर बॅटवार क्यों बॅटवारा तो सियासी लोगों की एक चाळ थी, जिससे 
वे अपनी रव्वाहिशों पूरी कर सकते थे, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता था ; कोई राष्ट्रपति, तो 
कोई राज्यपाल तो कोई मंत्री ; नही तो ART का कोई औचित्य नहीं था, हिन्दू-मुसळमान तो 


; मैं ने तो “संस्कृति के चार अध्याय? पुस्तक में जिसकी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहर ने 
लिखी है; पढ़ा है कि एक बार जहाँगीर जब कदमीर गया, तब वहाँ उसने कुछ ऐसे मुस्लिम रे 
भी देखे जो सती-प्रथा को मानते थे तथा जिनका शादी विवाह हिन्दू घरानों में होता था , कोई 


शतला हुसे ने भाव- विह होकर कहा- “AAA मूरतों में समझ है तू खुदा है; 
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>जाकार कते है, पता नहीं कहाँ दफन हो गये ये भाव | नेताओं की संकीर्णता और उनके 
ै (७४) ( 


स्वार्थ ने देश को KAA में डाऊ दिया,हिनकू-मुसरुमानोके वीचि WA खाई बना दी;उनके 
दिलों में नफरत की आग सुलगा दी, एक दूसरे के प्रति उनमें अविश्वास पैदा कर दिया, ये सब 
बे राष्ट्रहित में नहीं है, 

. समयलाळ के मन में इफ़्तखार हुसेन के प्रति आत्मीय प्रेम था ।उसके उदार विचारों का 
| बहप्रशंसक था, उसका कथन था कि देश में यदि इफ़्तखार हसेन जैसे लोग हो जायें तो ढ़ेर सारी 
| सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं का समाधान हो जाय। 
| समयळाळ तो ““कृण्बन्ती विव्वमार्यम्‌ ” का यानी समस्त विश्व को आर्य बनाओं; 
| उनमें श्रेष्ठ संस्कार भरो; का पालक ब समर्थक था, छुआछूत ,ऊच-नीच ,जात-पात जैसी 
संकीर्ण व कुत्सित विचारों से बह ऊपर उठा हुआ था, इसलिये इफ़्तखार हुसेन के यहां दावत 
खाने व इफ़्खार हुसेन को अपने यहां खिलाने में वह आन्तरिक प्रसन्नता महसूस करता था, 

TATA हुसेन के दो लड़के थे, एक तो फौज में ब्रिटिशकाळ में सन्‌ १९४० So 
फौज में भरती हो गया था, लेकिन जब १८ जुलाई १९४७ में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने “भारत 
स्वतंत्रता अधिनियम पारित करके देश का विभाजन भारत-पाक दो राष्ट्रों में कर दिया तो उसी 
के आधार पर सेना ब केन्द्र के कर्मचारियों का भी उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार 
भारत व पाक के वीच बंटवारा कर दिया गया,उनका लड़का कैय्यूम स्वेच्छा से पाक सेना में 
चछा गया था, उसके इस कृत्य से इफ़्तखार हुसेन को भारी सदमा लगा था , लेकिन यह निर्णय 
लड़के द्वारा लिया गया था, जो अपना भविष्य अच्छे ढंग से समझता था, इस सम्बन्ध में बह 
उछ कर भी नहीं सकता था, दूसरा छड़का अय्यूब इलाहाबाद विशव विद्यालय में बी०ए० में 
TETT था, एक मात्र पुत्री कक्षा बारह में पढ़ती थी, अय्यूब स्वस्थ्य सुन्दर हाकी तथा फुटबाल 

का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, पुत्री हसीना भी बड़ी सुन्दर ; रुपवान थी,उसका चेहरा पिघले हुये 

सोना की तरह दीप्तमान था, उसमें अद्भुत आकर्षण था। पत्नी सयानी थी, सबका रहन-सहन 
खानपान हिन्दू परिवार जैसा था, 

| अय्यूब व हसीना समयलाल को चाचा कहते थे समयलाल का पुत्र आशीष व भतीचा 

इप्तखार हुसेन को चाचा व उनकी पत्नी को अय्यूब व हसीना की तरह मम्मी कहते थे, 

| सिरत बेगम भी उन्हें. अपने बच्चों की तरह मानती थी, अलग-अलग धर्मावलम्बी होने के 

| "भ ोनो के बीच a सब हो गया था, मुहत्ले के कुछ लोगो - 


(७५) 


को यह पसन्द नहीं था, वै नही चै थै किं समयले अरप धर में ऐके विधर्मी को पाखा 
जन की तरह खिलाये-पिलाये या वह स्वयं खाये-पिये क्योंकि उन दिनों हिन्दू-मुसलमानका 
एक साथ खाना पीना अनहोनी घटना माना जाता था, समयलाळ तो समय से आगे था, जात- 
पॉत, हिन्दू-मुसलमान, ऊँच-नीच के दायरे से वह बाहर था, उसकी दृष्टि मे इफ़्खार हुसेन एक 
सच्चा TEN a आदर्श इंसान थे, लेकिन मुहल्ले के अन्य लोगों के मन में इफ़्तखार हुसेन के 
प्रति अच्छे भाव नहीं थे, लोगों के दिलों मे भारत-पाक के ea के घाब अभी पूरी तरहसे 
सूखे मी नहीं थे, एक दूसरे समुदाय के विरुद्ध किस प्रकार लोगों ने अत्याचार किये ; लूट-खसोट 
की ; माँ बहनों की इज्जत लूटी; बच्चों की अङ्ग-भङ्ग किया ; इस प्रकार की घटनाओं वी 
चर्चायें यदा-कदा लोग आपस में करते रहते | उनके दिलों में नफरतें भरी थी वे समय ब 
परिस्थिति से समझौता नहीं कर पाये थे, 
उस मुहल्ले में इफ़्तखार हुसेन का हमदर्द ब प्रेमी समयलाल ही था, वह अपने दिलकी 
बात समयलाल से बताने में नहीं हिचकता था, कुछ समय पूर्व रायबरैली में हुये हिन्दू-मुस्ल्मि 
साम्प्रदायिक दंगे के अबसर पर उसने समयळाल से कहा था-' लोगों में यह जनून कब तक बना 
रहेगा ? दंगे में सबसे अधिक बेकसूर लोग ही कष्ट पाते है, लोगों में यह समझ कब आयेगी कि 
भारत में रहने वाले सभी भारतवासी है; सभी भाई-भाई हैं, क्योंकि देश के ऊपर जो भी संकट 
आता है उसके शिकार तो समी होते हैं , जवं जमी एक हैं सूरज एक है, सबके खून का रंग एक 
है ,तो फिर उनमें एक दूसरे के प्रति घृणा नफरत क्यों पैदा हो जाती है ? वे एक दूसरे के खून के 
यासे बयों हो जाते हैं?” वह साम्प्रदायिक दंगों की खबरों से अत्यन्त दुःखी हो जाता था, मिं. 
कभी-कभी वह अपने मन का भय भी समयलाल से व्यक्त कर देता कि इस मुहल्ले में भी कु 
लोग उसे सन्देह की दृष्टस देखते हैं उसे पाकिस्तानी एजेन्ट भी कह देते हैं ; यदि रायबौली 
: जैसी स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो जाय तो उसकी स्थिति भी भयावह हो सकती है, 
उसे समझाता ; बताता सान्त्वना देता कि जब तक वह है ; उसे चिन्ता करने की बोई 
आवश्यकता नहीं है। i E 
X X X x 
होली का त्योहार समीप था, लोग त्योहार मनाने की तैयारी में ळो थे | घर की 
सफाई,पुताई करा रहे थे ; बाजारों से खाद्य सामग्री ब सा अबीर खुरीद रहे थे । जगह-जगह |. 
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अबीर की दुकानें POUT में सैंजी थी Foundation Chennai and eGangotri 

लेकिन होली के दिन प्रात: ही इलाहाबाद के नकास कोने में छुरेबाजी की दो घटनायें 
हो गयी । दुर्भाग्य से दोनों ही व्यक्ति हिन्दू थे | एक तो वहीं मर गया था, दूसरा अस्पताल में 
जीवन-मरण से संघर्ष कर रहा था, इस घटना की पूरे शहर में इतनी तीज्र प्रतिक्रिया हुई कि 
जगह-जगह हिन्दू -मुस्लिम दंगे प्रारम्भ हो गये | सूचना मिलते ही समेयलाळ तुरन्त इफ्तखार 
हुसेन के घर आया | कुछ गुफ्तगू की फिर उनके पूरे परिवार को अपने घर बुला लाया। उसके 
| धर में ताला लगा दिया । इफ़्तखार हुसेन के पूरे परिवार को अपने घर के अन्दर सुरक्षित रुप से 
छिपा दिया | वह दरवाजे पर उपस्थित रहकर लोगों की गति विधियां देखता रहा | ब नगर के 
- समाचार लोगों से पूँछता रहा। इस तथ्य की जानकारी किसी को नहीं थी , कि इफ़्तखार हुसेन 
का परिवार कहाँ चला गया ,कुछ लोग उसके दरवाजे पर गये भी, लेकिन ताला लटकता देखकर 
वापस चले गये, 

शहर में तीन दिन तक करफ़्यू लगा रहा। समी कार्यालय ब संस्थाये बन्द रही|शहर की 
सड़के सुनसान पड़ी रहीं, तनाब के कारण नगर का जीवन ठहर सा गया, जन जीवन अस्त- 
| व्यस्त हो गया,शहर में जहर घुळ गया, विवेक शीळ लोगों का हृदय क्षत- विक्षत हो गया, 
| मानवता एक बारःफिर पराजित हो गयी। 
| धीरे-धीरे करेफ़्यू उठा ,एक सप्ताह बाद स्थिति सामान्य हुई, फिर एक रात इफ़्तखार 
| हुसेन परिवार सहित अपने घर आ गये, दूसरे दिन मुहल्ले वालों ने देखा कि इफ़्खार हुसेन 


| सपार कुशळ से हैं, इससे कुछ लोगों को प्रसन्नता हुई, किन्तु कुछ लोगों को पडी मी हुई, 


किमुहल्ला में वह सुरक्षित रहा, कोई हानि नहीं हुई|कुछ असामाजिक तत्व उसकी पुत्री हसीना 
को उड़ाने की साजिश करने GA] इसकी मनक समयलाल को अपने भतीजे रामेबर से लगी, 
उसने हुसेन साहब से चर्चा के दौरान बताया कि कुछ गुण्डे हसीना बेटी को हानि पहुंचाने की 
योजना बना रहे हैं अतः हसीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया, परीक्षायें निकट थी, परीक्षा तो 
किसी प्रकार दिलानी ही थीं , 

इफ़्तखार हुसेन ने अपनी पत्नी इसरत से गुफ़्तगू की दोनों ने समयलाल से भी परामर्श 
| “या क्योकि बह उनका अजीज था ,उसने आपत्तिकाल में अपनी जान जोखिम में डालकर 
| जवी रक्षा की थी , उसकी सलहछेनाःउमके/लिये।लाजमी ection. 


(७७) 


5 


—— | 


ADAM, APO तीज, आहत थे, SOLUS लिये यह कोई नया नही 
था, इसके पूर्व भी तीन बार दंगा हो चुका था, जरा भी कहीं अफवाह उड़ी या अफवाह उड़ी दी 
गई कि अमुक स्थान में अमुक धर्मावलम्बी की छुरी भोंककर हत्या कर दी गई है, बस फिर 
क्या ? लोगों में पागलपन सवार हो जाता है कुछ लोगों का तो ऐसा करना धन्धा भी है,इस 
प्रकार का जनून पैदा करके वे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपनी शत्रुता भुनाते हैं ; अपना 
हितसाधन करते हैं”: . T: 

आपस में विचार विमर्श करके तीनों इस नतीजे पर पहुँचे कि इफ़्तखार हुसेन कहीं 
सुरक्षित स्थान में मकान तलाश लें | मुस्लिम बहुत क्षेत्र में जाकर रहना सामयिक है क्योंकि इस 
मुहल्ले के कुछ नव जवान लड़के हानि पहुँचाने की फिराक में हैं, वे षड़यत्र रचते रहते हैं , महतत 
में उनका दबदबा है ; समाज में अराजकता भी बढ़ती जा रही है ; नेता ही इसके लिये अधिक 
दोषी हैं , तत्काल आवश्यक कदम उठाने की दृष्टि से इफ़्तखार हुसेन को घर छोड़ देना अधिक 
अच्छा है, वह इफ़्तखार हुसेन का निजी आवास था, 


इफ़्तखार हुसेन ने समयलाऊ से कहा- “आप इस मकान में आ जायें | आपके इस | 
मकानमें रहने से हमें तसल्ली रहेगी कि मैं न सही, मेरे अजीज तो रह रहे है।इस घर को मैं ने | 
मेहनत से बनवाया था पूरी उम्र गुजार दी एक मकान बनवाने में ;लेकिन लोगों को तरस नहीं है, | 


मुझे उजाड़ने में समयलाल उनकी आन्तरिक गहरी पीड़ा को समझता था, लेकिन लोगों के 
उन्माद और पागलपन के आगे वह भी मजबूर था | 


X 


X X X 

घासमण्डी मुहल्ले के कुछ इलाकों में यतर तत्र हिन्दुओं के मकान थे | मुस्लिम बहुत 3 
एरिया था, यदा-कदा अज्ञात कारणों से हो जाने वाले साम्प्रदायिक दंगों से वे मी भयमीत थे। 
उनमें से कुछ अपने मकान बेच रहे थे, इस बात की जानकारी इफ़्तखार हुसेन को वहाँ जाने प | 
हुई। ऐसा ही एक मकान उसने देखा। मकान अच्छा था, उनके मकान.जैसा ही था, HA ४ 


RG, समयलाठ ने भी उसे देखा, फिर बातचीत हुई, सौदा अठारह हजार में तय हो गया, 


जगदीश से चर्चा की [रुपयों की व्यवस्था की | फिर उसी पैसे से इफ़्तखार हुसेन ने अपनी 


मकान खरीदा दोनों मकानों की एक साथ लिखा-पढ़ी हुई, SITAR हुसेन सुरक्षित महसूस 
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. उतनी ही राशि में इफ़तखार हुसेन ने अपना मकान समयलाल को दे दिया | समयळाळ गांव गर्थी, |. 


कले HT, समयलिकी'मिजी आवीस हीं गय रकम दरद के कारण मित्रता में प्रेम 
में कोई कमी नही आयी। 

RATER हुसेन रेल विभाग में गार्ड पद पर थे उनका रिटायरमेन्ट भारत-पाक बंटवारा 
के पांच वर्ष बाद हुआ था, उससे भी पूँछा गया था कि पाक व भारत मे से वह कहाँ जाना 
चाहता है; उसने भारतीय रेलवे में ही अपनी सेवायें देने की बात लिखकर दी थी, उनकी उम्र 
समंयलाळ की उम्र से दूनी से मी अधिक थी, फिर भी दोस्ती में उम्र के अन्तर ने कोई रुकावट 
नहीं डाळी थी ।उम्र की दृष्टि से वह समयलाल के पिता होते थे लेकिन समयलाळ उन्हें माई साहब 
व बेगम को भाभी ही कहता था, दोनों के बीच गहरी मुहब्बत थी, उनकी मित्रता कां कारण 
उनके विचारों व चिन्तन की समानता थी, मित्रता में धर्म भिन्नता व उम्र के अन्तर ने कोई 
खळळ नहीं डाल सके थे। | 

l X ER X 

इफ़्तखार हुसेन के दोनों बच्चे अय्यूब और हसीना अब्बाजान को पढ़े थे, नुसरत तो 

इकहरी शरीर की थी, इफ़्तंखार हुसेन गोरे PAS स्वस्थ दोहरी काठी के साढ़े पांच फीट ऊँच थे, 


उम्र का प्रभाव उनके शरीर व स्वास्थ्य पर स्पष्ट दीख रहा था, अय्यूब हाकी का बहुत अच्छा 


खिलाड़ी था, fea विद्यालय की ओर से वह कई विशव विद्यालयों में जाकर मैच खेल आया था, 
हसीना का गुलाब जैसा सुन्दर आकर्षक रुप था, उसकी वाणी में शर्करा घुली रहती थी, कालेज 
आते-जाते अन्य मुस्लिम कन्याओं की तरह उसने बुरका कभी नहीं पहना था, वह एक हिन्दू 
कन्या की तरह कालेज आती-जाती थी, उसके वालिद बुरका के पक्ष में कमी नहीं रहे, उनका 
कथन था- इस युग में जहाँ लड़की लड़का बराबर की हैसियत रखते हैं, बुरका देकर उन्हें 
बुंजदिल बनाना कहां तक उचित है? क्या लड़कियां घरों में बुरका पहनती हैं? समाज भी तो 
एक बड़ा परिवार है, उसमें बुरंका पहिनकर चलना कहां तक उचित है | इस जमाने मे बुरका का 
कोई मतलब नहीं है। 
भाई इप्तखार हुसेन का रहन-सहन व धर का वातावरण एक आदर्श हिन्दू परिबार 
था। उन्हें कुरान ब रामायण से समान लगाव था, वह राम-रहीम में कोई अन्तर नहीं समझते 
थे, वह कभी कभी कहते भी थे- “राम कहो या रहीम कहो ; मतलब तो उसी अल्लाह से दै,” बह 
पशहा-दीपावली होली aili ui छू तक नहीं गयी- 
| (98) 


| 


Alina ua ia 
होती थी कि लोग बिना समझे -बूझे उनके प्रति कितनी गलत राय बनाये बैठे हैं, वह - सच्चे 
राष्ट्रभक्त थे। | 
इफ़्तखार हुसेन की इच्छा थी कि अय्यूब भी कहीं काम-धाम में लग जाय; अपने पै 
पर खड़ा हो जाय तो उनकी आत्मा को तसल्ली मिल जाय | हसीना को बह ग्रेजुएट करा देना 
चाहते थे उनका कथन था, कि आने वाला युग न परदा करने का होगा न चाहार दीवारी के 
अन्दर बन्द रहने का होगा, श्रम व प्रतिभा की पूजा होगी, जो श्रम करेगा, वह खायेगा, एक की 
नौकरी से पांच का गुजर न होगा | इसलिये बड़े परिवार टूट जायेंगे। छोटे-छोटे परिवार बनेगे। ह 
इंसान को परिश्रम करना पड़ेगा, 
इफ़्तखार हुसेन के विचार,कार्य, रहन-सहन.देखकर ऐसा लगता था कि वह सच्चे 
हिन्दू है, एक बार उसने हंसते हुये समयलाळ से कहा भी था कि इस देश में मुसलमान आये ही 
कितने थे | मेरे बाबाने तो मुझसे एक बार यह कहा था। कि हमारे पूर्वज हिन्दू थे, मिस्टर जिना 
के मी पूर्वज हिन्दू ही थे हम भी राम, कृष्णा के वंशज हैं सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यदि आज 
हम हिन्दू बनना चाहे तो हमें कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा | हम हिन्दू बनें तो क्या बे 
राह्मण कि क्षत्रिय | क्या कोई हमें ब्राह्मण बनायेगा | यदि हम ब्राह्मण नहीं बन पाते, तो क्या 
हमें क्षत्रिय बनाया जा सकता है ? सारी बातों की जड़ यह है कि हिन्दुओं में इतना वर्ग-विमाजन 
ै,कि वे आपस में घुळ मिल नहीं सकते | सब एक दूसरे से कटे हुये हैं , सच बात तो यह 
समयलाल ; कि हिन्दू से मुसलमान बन जाना तो सरल है ; लेकिन मुसलमान से हिन्दू बनना टर 
` खीर है, बहुत से हिन्दू तो बड़ी मजबूरी में मुसलमान बन गये, या बना दिये गये, लेकिन जब 
प्रयास के बाद मी पुम: हिन्दू नहीं बन सके, हिन्दुओं ने उन्हं स्वीकार करने से इंकार कर दिया ते 


वे क मुसलमान हो गये, उन्होने हिन्दुओं का बेरहमी से कत्छेआम किया। उन पर तरह AE 
केजुत्मढाये। ` 


J - .+++++ 
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रानी एल० टी० हो गई। उसकी नियुक्ति इलाहाबाद के एक कन्या इण्टरमीडिएट 
कालेज में शिक्षक पद पर हो गई। आशीष कक्षा तीन में व ामेसवर बी०ए० में पहुँच गया । हसीना 
पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग में क्लर्क हो गयी, उसकी शादी भी हो गयी थी, अय्यूब पुलिस 
विभाग में सब इंस्पेक्टर हो गया | इफ़तखार हुंसेन व उनकी बेगम इसरत अपने जीवन का 
चौथापन खुशी -खुशी काट रहे थे, अब उन्हें कोई चिन्ता नहीं थी, सारा समय किताबों ब 
अखबारों के बीच ब लोगों से मिलने-जुलने में ही कटने लगा , लेकिन समयलाल कालेजकी 
नौकरी छोड़कर गाँव चला आया, उसने संकल्प बना रखा था कि बह देहाती क्षेत्र में अधिक से 
अधिक संस्थायें खोळेगा ।ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार हो सके ।समाज में व्याप्त 
: कुरीतियों को दूर करने का एक उपाय लोगों का शिक्षित करना ही है ; उनमें जागृति ठाना है; 
। उनके संस्कारों में परिवर्तन लाना है; तभी सामाजिक परिवर्तन की नीब बन सकेगी, जब तक 
यह नहीं होगा तब तक समाज अन्धबिइवास व रुढ़िवादिता से मुक्त न हो सकेगा। 
X K x x 
जिस दिन समयलाळ गांव आया, उसके दूसरे दिन उसके गांव में मातादीन मेहतर के 
यहां बारात आयी, बाराती साफ सुथरे थे, बारात एक नगर से आयी थी। मातादीन का घर गांव 
से कुछ हटकर अलग बना था, अपरान्ह समयलाल उसी ओर गये और बारात में सम्मिलित हो 
“गये, सभी के साथ नाइता किया ; पानी पिया | जब वह किसी से बात कर ही रहे थे, तमी 
मातादीन ने उन्हें देख लिया, देखकर वह चकित रह गया, उसके मुँह से अकस्मात्‌ निकला। 
“अरे मैया [आपने क्या किया ? आपको लोग क्या कहेंगे ? ऐसा न करें ... इतना 
| कहकर वह हाथ जोड़कर उंनके सामने खड़ा हो गया | न चाहते हुये भी समयलाल को वहां से 
चले आना TET | कानाफूसी से यंह बात उसीदिन रात भर में गांव में फैल गयी, बारातियों को 
पहले तो कुछ मालूम ही नहीं था कि बात बया है लेकिन जब मातादीन ने उन्हें बताया कि 
Were कौन हैं, वया है तो वे मी आइचर्य चकित हो गये, यह बहुत अनहोनी घटना थी। 
. इस घटना ने गांव व क्षेत्र के वातावरण को कम्पायमान कर दिया, ऐसा लगा मानों गांव 
i पहाड़ टूट पड़ा है | जगदीश को जब ज्ञात हुआ तो बह स्तब्ध रह गया | बह कुछ बोल 
Tea, जिधर देखो उधर औरतें व पुरुष दो-दो चार-चार के समूह में खड़े होकर यही - 
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चर्चा करते रहे व EAR कि पेथा SATS Ka नहीं 
क्रिया, वह पागल से हो गये है; लेकिन किसी की हिम्मत समयलाल से इसकें सम्बन्ध में 
बात करने की नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वह सुयोग्य, पढ़ा लिखा संस्कृत साहित्यं व भाषाका 
विद्वान था। a 
चार पांच दिन बाद मैयालाल ने समयलांल से हिम्मत करके कहा- “दादू | आपने 
मातादीन मेहतर के यहाँ नाइता-पानी करके बड़ा बुरा किया। आपने सब धर्म-कर्म पर पानी ही 
फेर दिया | जब आप जैसे लोग ऐसा करेंगे तो फिर कल मातादीन और उसके बच्चे हमार घरों के 
अन्दर जाने में कोई संकोच नहीं करेंगे, उन्हें कौन मना करेगा ? सनातन से चली आ रही RER 
के विरुद्ध आचरण करके आपने ऊँची जाति के लोगों का सिर नीचा कर दिया है। आपने गांव 
को कलंकित कर दिया है [जो सुन रहा है सब थू-थू कर रहा है। क्या विइवविद्यालय में यही 
पढ़ाया जा रहा है कि अपनी सब पुरानी रुढ़ियों के बिरुद्ध आचरण करो? भळा इससे समाज को 
वया मिलने वाळा है ? हर इंसान अपने-अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। नहीं तो मातादीन 
भी न किसी उच्च जाति के घर में जन्म लेता | उसके कर्म ही ऐसे थे जिसके कारण उसने मेहतर 
के घर में जन्म लिया; वह मेहतर हुआ। आपने बड़ी गलती की ; इतनी बड़ी गलती की कि उसका 
कोई प्रायर्चित नहीं है, फिर बताओं; घर वालों को भी नहीं बताया, घर में सबके साथ आकर 
रहने लगे, सबकों तार दिया , राम | राम................................ WA 
फिर कुछ क्षण ककर मैयालाल ने कहा-“ हम आपके समझाने छायक नहीं हैं, 
आप पढ़े लिखे हैं , हमने अपना समझकर ही आपसे इतनी बातें कहीं है, जैसा आप उचित | 
* समझे वैसा करें , सही बात तो यह है कि हम आपके समझाने लायक नही है लेकिन पूरा गांव. 
TRE? I aad 
. समयळाळ मूक भाव से भैयालाल की बातें सुनते रहे | जब मैयालाळ ने अपनी बातें 
समाप्त की तब समयलाल ने विनप्रतापूर्ण शब्दों में कहा- ““चाचा जी | मेरा आचरण 
J विस्मयकारी लगता है, लेकिन मैं ने युग के विरुद्ध कोई कार्य नही किया | आज का युग RAM 
कायुग है , समानता का युग है; प्रजातंत्र का युग है ,स्वतंत्रता बन्धुत्व और सामाजिक AG 
का युग है; युग की पुकार है कि उन्हीं परम्पराओं का पालन हो जो विवेक सम्मत हों विश 
और अन्धविद्वास एक साथ नहीं चठ सकते : साथ-साथ नही रह सकते ,बिज्ञान ने सिद्ध क 
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दिया है। mtr E UU भीर्षी eta व धर्मभिन्नता तथा 
के अन्तर से उनमें कोई मौलिक अन्तर नहीं आता है सोचिए | क्या मेहतर मनुष्य 
नहीं है [फिर सोचिये, उनकी इस स्थिति व aan का जिम्मेदार कौन हैं | क्या उनकी यह स्थिति 
अपने आप हो गयी है? क्या समाज ने उनको इस दयनीय स्थिति तक नहीं पहुँचाया ? 
ARA ; जरा उनके काम पर सोचिये , उनके कार्य समाज के लिये कितने उपयोगी हैं ?सोचिये 
; यदि वह गांव की सफाई न करे, तो फिर उसे क्या गांव वाले नहीं करेंगे ? यदि आपके घर में 
बिल्ली मर जाय ; उसे कोई उठानेवाळा न न हो तो क्या आप उसे नहीं हटायेंगे ? आप हटायेगें न 
| कि सड़ने देंगे ? यदि आपकी जगह आपका कोई भाई उसे हटा दे तो क्या आप उसके प्रति 
कृतज्ञ न होंगे ? बच्चा जब विस्तर में टी करता है; कपड़े गीला करता है तो उसकी सफाई माँ 
ही करती है न | वया घर वाले उस मेँ से घृणा करते हैं वया घर बाले उसे अपावन समझते हैं 
| नहीं न | तो फिर बृहत्‌ समाज की सेवा करने वाळा समाज की दष्टिमें अछूत कैसे हो गया | 
सोचिये चाचा | गम्भीरता से सोचिये, मेहतर तो इंसान है, मेहनत करने के कारण ; सफाई करने 
के कारण उसे निम्न क्यों समझा जाता है? अछूत क्यों माना जाता है; इस पर भी आप सोचिये 
, आप कुत्ते हूते हैं; बिल्ली छूते हैं ; उनके बच्चों को गोद में खिळाते हैं ; गाय, बैल मैस छूते 
है; उनकी सेवा करते हैं, लेकिन इंसान को छूने से परहेज करते हैं, क्या वह गाय; बिल्ली ,कुत्ते 
जैसे पशु से भी गया गुजरा हो गया ?यदि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो क्या यह 
भयंकर अन्याय नही है? किसी भी विवेक शीळ प्राणी से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह 
ऐसे व्यवहार दूसरों से करे जो बह अपने लिये दूसरों से स्वयं नही चाहता | ऋषि का निर्देश है- . 
"आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु “ अर्थात्‌ समी प्राणियों से अपना जैसा व्यवहार करों, उन्हें अपने जैसा 
समझो , वया उनके साथ ऐसा व्यवहार करना ऋषि निर्देश का उल्लंघन नहीं है? महान तत्वदर्शी 
वैशम्पायन मुनि ने कहा है - : 

“न कुलेन न जात्या वा क्रियाभि ब्राहमणी भवेत्‌, 

चाण्डालोऽपि हि बृतस्थो ब्राह्मण: स युधिष्ठि '* 

समाज में सभी कार्यों का महत्व है | समाज को आगे बढ़ाने में समी प्रकार के कार्यों 
का महत्वपूर्ण योगदान है, कृषि करने बाला उतना ही पूज्य है जितना कि पाठशाला में अध्यापन 
कले वाला ; मन्दिर में पूजा करने बाळा है समाज की सेवा में लगे सभी व्यक्ति सम्माननीय है , 
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मेहतर भी सम्माननी EA निरवृ्ति हौकरमहा+घोकर साफ सुथरा हो जाता 
है तो वह भी हमारी आपकी तरह ही स्पृश्य हो जाता है, यदि बारात में मैं सम्मिलित होकर उनके 
साथ-खाया पिया तो मैं ने कोई पाप नहीं किया है, मैं ने तो युगानुकूछ ही आचरण किया है; युग 
विरुद्ध नही चाचा | आप तो अन्धविइवास और विवेक-विरुद्ध आचरण की वकालत केर रहेहैं. 
यह न करें। आने वाला युग इन्हें किसी मूल्य पर स्वीकार नही करेगा, अतीत काल से इनके 
साथ जो अन्याय होता आया है; उसी को चलाते रहने की वात न करें चाचा | एक रहस्य की 
बात और बताता हूँ आपको ; इस संसार में मनुष्य से बढ़कर ; उससे FEN कुछ भी नहीं है, हम 
मंनुष्यों ने ही देवी-देवताओं के आविष्कार किये हैं; हमीं उनका माहात्म्य बढ़ाते हैं ; हमी उन्हें 
पूजा की वस्तु बनाते हैं हम उनका तिरस्कार भी कर सकते हैं, विज्ञान सम्मत बात तो यह है 
स्वर्ग-नरक, देवी-देवताओं का कोई अस्तिव नहीं है,देवी देवता हमारे अज्ञान,भय,हीनता, 
पलायन तथा अन्य मनोग्रन्यियों की उपज है | ये जन साधारण के शोषण के माध्यम है। 

बात ही चल पड़ी है तो इसी प्रसंग की एक प्राचीन कथा का भी उल्लेख किये देता हूँ, 
सुनलो ; हो सकता है कभी सुने भी हो। 

एक बार बनारस में जगतगुरु शंकराचार्य प्रात : चार बजे गंगा नहाकर वापस आहे 
थे, उसी समय मेहतर सड़कों की सफाई कर रहे थे, जगतगुरु के शिष्य आगे-आगे यह चिल्लाते 
हुये जा रहे थे कि हट जाओं ; एक तरफ हो जाओ, जगतगुरू आ रहे हैं, एक मेहतर सड़क की 
सफाई में मनोयोग से लगा हुआ था. ऐसा लग रहा था मानों 'हटजाओ, एक तरफ हो जाओ 
की आवाज उसके कानों मे ही नहीं पड़ी या सुनकर भी उसने अनसुना कर दिया | इतने ही में 
जब जगतगुरु शंकराचार्य उसके समीप से निकलने लगे तो उनके कंधों से झूला हुआ चीर 
मेहतर से छू गया, यह देखकर शिष्य आपे से बाहर हो गये और उसे भला बुरा कहने AÀ, 


' ` * यानीयुधिषठि। कुल से, जाति से और बहुत सी क्रिया कलापो से कोई ब्राह्मण नं 
होता , यदि कोई भंगी भी उत्तम गुणों से युक्त है तो वह ब्राह्मण È | यह उल्लेख 
उपनिषद्‌ में है , इसलिये चाचा जी ; जन्म के आधार पर छोटे- बड़े ; ऊँच- नीच की बात 
छोड़ो। सभी इंसान है, किसी पेशे के कारण किसी को छोटा- बड़ा नहीं माना जा स्के. 
छोटा बड़ा तो गुण से होता है। 
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जात ने मी Aa पित चाण्डाल | तूने eet करके मुझे 
अपवित्र कर ही दिया, अब मुझे फिर वापस जाकर स्नान करना पड़ेगा, दुष्ट | तुने go की 
क्‍ नहीं दिया,” ज्यों ही जगतपुर शंकराचार्य पीछे की ओरमुड़कर चलने को उच्चत हुये तभी 
वह झाडू को बगल में दबाये ,हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर बोला- “गुरुदेव आप ही जगत 
में घूम-घूमकर उपदेश देते रहें हैं-“एको5हम्‌ द्वितीयोनास्ति'| अहम बरहमस्मिं ” जब एक ब्रहम 
के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ; मैं ही ब्रह्म हूँ; तो फिर अपवित्र होने की बात कैसे हो गई ? ब्रह्म 
का प्रकाश जब सभी में समाया हुआ है ; जब सभी एक ही प्रकाश से प्रकाशित हैं तो फिर छूत- 
अछूत की बात कैसे हो गई ? यह शरीर तो उस ब्रह्म स्वरुप आत्मा का मन्दिर है ; मंदिर सुन्दर 
भी हों सकता; असुन्दर भी हो सकता है, भव्य भी हो सकता है साधारण भी हो सकता है 
स्वच्छ भी हो सकता है |गन्दा भी हो सकता है ; तो क्या मन्दिर अस्पृश्य हो जाता है ? क्या 
मन्दिर की भव्यता, रुणणता, कुरुपता के कारण मन्दि में प्रतिष्ठित मूर्ति अनादर के योग्य हो 
जाती है? हे भगवन | आप मुझे बतायें इस आत्मा के मन्दिर के स्पर्श से दूसरा मन्दिर कैसे 
अपवित्र हो गया | जब वही ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, मुझमें ; आप में; अन्य लोगों में भी ; उसके 
सिबा कुछ दूसरा है ही नहीं ; तो मेरे स्पर्श से आप अपावन कैसे हो गये ? यदि ऐसा है कि मुझसे 
स्पर्श हो जाने के कारण आपको पुनः स्नान करना पड़ेगा ताकि आप पुनः पवित्र हो जायें तो 
आप मुझे यह बतायें कि आप ऐसा उपदेश क्यों देते है कि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं 
है, क्या मेरा ब्रह्म आपके ब्रह्म से भिन्‍न है; क्या हर व्यक्ति के अन्दर विराजमान ब्रह्म अळग- 
| अळा है? हे भगवन्‌ | मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप कृपा करके समझें , 
कहते हैं जगतगुरु उसकी बातों को ध्यान से सुनते रहे, फिर उसके चरणों के स्पर्श हेतु 
झुके , किन्तु वह पीछे हटकर बोला- यह क्या जगतगुरु | इस पर जगतगुर शंकराचार्य बोले- 


| “चाचा | कुछ धन्धों को तथाकथित श्रेष्ठ जन उच्च ब कुछ को निम्न मानते हैं 
जबकि सत्य यह है कि न कोई धंधा निम्न है न कोई AS; वशर्ते वंह विधि सम्मत व समाज के 
हितमें हो। ऊंच-नीच के भाव तो उनके मस्तिष्क में जड़ जमते हैं जो संकीर्ण है ; अनुदार है;- 
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परिपक्व व्यक्ति Reheat cepa eae ar “अंति ABARAT ही नहीं | जात- 
पांत तो समाज का धोखा है, चाचा बहम है, पाप है ; स्वार्थियों का षड्यन्त्र है ; दुर्गन्धपूर्ण 
सड़न है चाचा | जात-पांत और छुआछूत की भावना ही भारत के पराभव का कारण बनी है, 
इस व्यवस्था ने हमें अन्दर से खोखला कर दिया है।....” 

इन बातों को सुनकर भैयालाल की बोलती बन्द हो गयी। यह कहते हुये उसने अपना 
रास्ता पकड़ा -“हमारी जितनी बुद्धि थी ; हमने कह दिया | हमने पहले ही आपसे बता दिया था 
कि हम तो अज्ञानी हैं ; मूर्ख हैं। हमारी तो बीत आयी | जैसी आपकी इच्छा हो, करो | हम 
आपके समझाने लायक नहीं हैं “| 


(28) 

समयलाल अपने मामा रणविजय के यहाँ गये जो निःसन्तान थे। वह भी जमीन्दार रह 
चुके थे। उनके पास बहुत धन था, बड़ी सम्पत्ति थी। उनके भाई के लड़के थे ;'उनकी समझ 
में नहीं आ रहा था कि वह अपनी सम्पत्ति कहां कैसे खर्च करें| कभी वह अपना धन अपने 
भतीजों को देने का विचार करते, कभी भानजों को देने का विचार करंते | इसी अनिश्चय की 
स्थिति में वह अपना जीवन काट रहे थे | उनकी अवस्था पचमन से अधिक हो.गयी थी | 
सन्तानकी आशा भी वह छोड़ चुके थे। समयलाळ ने उन्हें विद्यालय खोलने का परामर्श दिया। 
सुनकर वह चुप रह गये | ऐसा छगा कि वह अपना धन स्कूल खुलवाने में नहीं खर्च करना 
चाहते , 

समयलाल को जब आभास हो गया कि रणविजय तैयार नही हैं तो उसने मामाश्री से 
समझाते हुये कहा- “कस्य स्वित्‌ धनम्‌ अर्थात्‌ किसका धन है यह ? यह धन तो प्रजापति 
का है;उनके अतिरिक्त किसी का नहीं | यह समस्त भूमि भी प्रजापति की है, किसी दूसरे की 
नहीं है, धन कमाने वाले चले जाते हैं; धन को छीनने वाले, लूटने वाले भी चले जाते है, लेकिन 
धन यहीं पर रह जाता है, धन सम्पत्ति जायदाद केवल देखने को है, देख-देखकर यह भाव पैदा 
होता रहता ; कि मैं इसका स्वामी हूँ। लेकिन यह सब मिथ्या है, धन तो प्रंजापति का हैं; 
इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस धन को प्रजापति को सौंप दें | यद्यपि यह कार्म- 

(८६) 
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। बहुत कठिन है; SAR हैं; यदि औपे यह सीर्च कि इस संसार से श्रीराम, राबण, श्रीकृष्ण, 
| जैसे महापुरुष सब कुछ यहीं छोड़कर चले गये ; विश्वबिजयी सिकन्दर जब इस संसार से कूच 
| किया तब उसके दोनों हांथ खाली थे ; चन्द्रगुप्त, अशोक अकबर जैसे तेजस्वी प्रतापी शासक 
| अपने विशाल साम्राज्य छोड़कर खाली हाथ चले गये ; उनके विशाल खजाने यहीं का यहीं पड़े 
(E गये | मामाश्री | जो इस संसार में आया है, वह अपना सब कुछ यहीं छोड़कर एक दिन चला 
जाता है जब सब कुछ छोड़कर एक दिन चले ही जाना है ,तो उससे चिपके रहने में कौन सी 
बुद्धिमानी है? 

लोग यह सोचते है कि मैं सदैव यहीं रहूँगा ; सदैव इसका उपभोग करता रहूँगा; 
इसलिये धन संग्रह में वह निरन्तर लगा रहता है, उसे धन दौलत से तृप्ति ही नहीं होती, 
| वित्तेन तोषणीयों मनुष्य ; ' जिसके पास जितना है ; वह उससे और अधिक चाहता है, घन 
की प्यास कभी बुझती ही नहीं ,इसके लोभ का कहीं भी ,कभी भी अन्त नहीं होता, इसलिये 
he भगवान ने सचेत करते हुये ,कहा 'मा गुधः कस्य स्विद्धनम्‌ ' अर्थात्‌ लालच भी मत कर | 
दूरे के घन का तो कर ही नहीं , सोचो यह घन किसका है ? तुमने व्यापार से धन कमाया हो; 
केदारी से कमाया हो या अन्य किसी मी प्रकार से कमाया हो ; इसे अपना मत समझो | यह 
धन प्रजापति का है ; सारी जनता का है, जनता जनार्दन का है, इसे उसंके कल्याण में खर्च कर 
3 जनता को ही ईइवर समझों ; जनार्दन समझो, प्रजापति समझो, उसकी ही यह धरती है, 
उसका ही यह धन है, उसकी ही यह सारी सृष्टि है, उसको हीन दशा में रखकर, धन पर पल्थी 
पारकर बैठे रहना बुद्धिमानी नहीं है, अर्थवेद में कहा गया है- “ माता भूमिः पुत्रोऽहं 

È धरती मां है; और हम उसके पुत्र हैं? ” 

` तृष्णा बहुत बुरी है, जो इसके चंगुल में फंसा , उसका सब कुछ जाता रहा । मतृहरि की 
बात शिक्षाप्रद एवं स्मरणीय है- 
“ANT न भुक्ता वयमेव भुक्ता : 

तपो न तप्तं बयमेन तप्ता : 
कालो न यातो वयमेव याता: 

` तृष्णा न जीर्णां वयमेव जीर्णा: '* 

मैं आपके पास इसी उद्देश्य से आया हूँ कि आप अपने धन को प्रजा के हितार्थ लगा- 
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Aali AA 
बनवा दें , एक विद्यालय खोल दें, धन का सर्वोत्तम उपयोग हो जायगा | जनता का कल्याण ' 
होगा क्योंकि विद्याधनम्‌ सर्व धनम्‌ प्रधानम्‌,। विद्यादान से बढ़कर कोई दान भी नहीं है। । 
विद्याळ्य खुळ जाने से लड़के-लड़कियां पढ़ेंगे; शिक्षित होंगे ; उनके मन खुले गे, उनके मन | 
मस्तिष्क में दाताब्दियों से जमे कुसंस्कार दूर होंगे ; कचड़ा gem, ज्ञान-विज्ञान से उनका | 
परिचय होगा ; विवेक जागृत होगा; देश-दुनिया के सम्बन्ध में. जानकारी प्राप्त होोगी,कूप | 
मण्डूकता दूर होगी, अन्धबिश्वास मूढ़-परम्परायें, रूढ़बादिता दूर होगी क्योकि इनकी जड़े | 
अज्ञानता में गहराई से जमी होती हैं । जब ज्ञान का प्रकाश उनं पर पड़ेगा, तो अन्धकार सिमट | 
ही जायेगा, सत्य दिखने ळोगा, . A | 
समयलोल की बात को रणविजय मूक भाव से सुनते रहे, | मामी सुशीला भी सुन रही | 
थी, सुझीला ने कहा-” लाला | हम तो मन्दिर बनवाने का विचार कर रहे है...” इस पर समयलाल | 
ने भाव विहल होकर कहा-“मामी | यह तो उत्तम विचार है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ लेकिन मैं | 
` सरस्वती देवी के मन्दिर की बात कह रहा हूँ जहाँ जीवित मूर्तियां होगी, शिक्षक उसके पुजारी | 
रहेंगे, प्रतिदिन ईदा- प्रार्थना होगी, घंटियां बजेगी ; जीवन गुंजायमान होगा, ऐसा मन्दिर नहीं | 
जिसकी कालान्तर में कोई साफ-सफाई करने वाला भी न उपलब्ध हो क्योंकि ऐसे मन्दिर तो | 
देश में बहुत हैं जहां आज गीदड़, चमगादड़,अपना आवास बनाये हुये हैं| वहां कूड़ा-कचड़ा | 
- का ढेर लगा है ; आप ऐसा एक मन्दिर और बनवाकर उनकी संख्या में वृद्धि न करें | 
वर्तमान युग में ग्रामीण क्षेत्र के लिये अधिक से अधिक संख्या में सरस्वती जी के 
मन्दिरों की आवश्यकता है, इन्हीं मन्दिरों से नेता, सैनिक, व्यापारी इंजीनियरों , विद्वानों का 
निर्माण होगा । न जाने आपके इस मन्दिर से कितने हीरे-मोती निकलंगे जो गांव्षेत्र, जिला, 
रन्त व देश के नाम को सुरभित करेंगे। महात्मा गांधी जी, पं. जवाहरलाल नेहरु , सरदार Te 
भाई पटेल, Sio राजेन्द्र प्रसाद, Slo सर्वपल्ली राधाकृष्णन , अरुणाआसफ अली,सरदार मग 
_सिंह , AAR आजाद जैसे महापुरुष ऐसे ही मन्दिरों की तो देनथी_ 
* अर्थात्‌ विषयों को हमने नहीं भोगा किन्तु विषयों ने ही हमें भोग लिया, हमने तप न तपे, 
परन्तु तपों ही ने हमें तपा डाला, काल व्यतीत न हुआ किन्तु हमारी आयु ही व्यतीत हो गयी, 
जीर्णन हुई, किन्तु हम ही जीर्ण हो गये, मामाश्री , धन की तृष्णा बड़ी भयंकर होती है, आप सोचे, 
अतीत मं जो ऋषि ,मुनि, विद्वान कह गये हैं,; उन पर गम्भीरता 
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| आप एकबिद्याल्य>भविन A की आज हीं ee cage आपका यह बहुत 
पुनीत सुकृत्य होगा, RS 

`  समयलळाळ ने रण बिजय और सुशीला को कई ऐतिहासिक घटनाओं और महापुरुषों के 
उदाहरण देकर ब दानवीरों की कथायें सुनाकर उन्हें इतना प्रेरित ब उत्साहित कर दिया frd- 
विद्या मन्दिर स्थापना के लिये अत्यधिक उत्सुक हो गये , उन्होने समयलाल को आइवस्त 
किया कि वे इस कार्य में विल्कुल विलम्ब नही करेंगे , 

रणविजय व सुशीला के मन- मस्तिष्क में विद्यालय भवन निर्माण की चिन्ता रात- 
दिन सताने लगी | वे आवश्यक व्यवस्था में ळग गये | 


१! चीड !! 

समयलाळ जब घर आया तो जगदीश ने बताया कि रामेइवर की शादी के लिये एक 
प्रस्ताव आया है, समयलाल ने जब से गांव के मेहतर की बारात में नाइता-पानी कर आये थे तब 
सेक्षेत्र में उनकी बड़ी निन्दा हो रही थी, बहुत से लोग उन्हें अस्मुश्य समझने लगे थे, इसलिये 
शादी-बिवाह के लिये भी लोग आना बन्द कर दिये थे। 

. रामेशवर बी०ए० कर चुका था, एल०एल०बी० कर रहा था|वह अपने पैरों पर खड़ा होने 
` की सामर्थ्य पैदा कर रहा था,उसकी अवस्था के सभी लड़कों की शादियां हो चुकी थीं, निर्मला 
| की मी हार्दिक इच्छा थी कि बहू घर में आ जाय;उसे गुह कार्य में सहायता दे ;राहत दे , 
| प्रस्ताव एक स्वाधीनता -संग्राम सेनानी की ओर से आया था, वह सन्‌ ४२ की 
स्वाधीनता की लड़ाई में एक वर्ष का कारावास भोग चुके थे, उनकी पुत्री रदिम कक्षा दस उत्तीर्ण 
| कर चुकी थी उसकी उम्र उन्नीस बीस की हो रही थी। 
| समाज रुढ़ियों में जकड़ा हुआ था | ऊँच-नीच ,छुआछूत के भाव समाज में अपना 
| व्यापक प्रभाव जमाये थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विरुद्ध गांव वालो का यह कथन था कि वह 
| निकृष्ट हो गये हैं; सभी जाति बालों के यहाँ खाते-पीते हैं ; क्रिस्तान हैं, इसलिये उनके यहाँ 
| कोई वैवाहिक संबंध के लिये तैयार ही नहीं होता था, गाँव वाले क्या जानें कि वह क्या हैं :उनके- 
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बिचार कितने DARA NAA A RN II 
मण्डूक क्या समझें 7 जगदीश को उन सेनानी के सम्बन्ध में बहुत कुछ मालूम था, लेकिन उन्हें 
भय था कि एक तो कड़वा दूसर नीम चढ़े, समाज में उनके परिवार की भी यही स्थिति बन गयी 
थी, यदि सेनानी के यहां सम्बन्ध करते हैं तो समाज की दृष्टि में बह और भी नीचे चले जायेंगें 
[इसलिये उसने अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करते हुये सब कुछ समयलाल के ऊपर 
छोड़ दिया था। 

समयलाळ को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्बन्ध में पर्व से ही पूरी जानकारी थी, वही 
तो एकमात्र ऐसे जागरुक नागरिक क्षेत्र में थे ,जिनहोने राष्ट्रीय यज्ञ में आगे बढ़कर आहुति दी 
थी, उन्होंने ही क्षेत्र का नाम उजागर किया था , लेकिन उनके ही अज्ञानी रुदिप्रस्त समाज ने 
उन्हें हीन समझ स्खा था , समयळाळ ने माई की राय जानकर इस वैवाहिक प्रस्ताव को संहर्ष 
स्वीकार कर लिया। 

मई में शादी निर्चित हो गई, लेकिन बारात ब लेन देन के सम्बन्ध में समयलाल ने पूर्व 
में ही सूचित कर दिया कि बारात में चालीस पैंतालीस ब्यक्ति आयेंगे | सभी बिरादरी के रहेंगे। 
सब एक पंगत मे बैठेंगे। दहेज के नाम पर कोई मांग नही है ; जो देना है लड़की को देंगे | लड़की 
को समझा देंगे कि इस घर में परदा नहीं होगा | जिस प्रकार वह अपने माता-पिता के घर में रहती 
रही है, उसी प्रकार यहां भी रहेगी, 

सेनानी महादेव ने उसकी सारी बातें सहर्ष स्वीकार करली , सारी बातें तो उसी के हित 
व पक्ष की थी, उसे इस सम्बन्ध से भारी प्रसन्नता हुई, 

X X X X 

रणविजय ने कुछ लोगों से परामर्श लिया, फिर उसने एक चिमनी खोल दी , ताकि ईटों 
की आवश्यकता पूरी की जा सके | वह एक बगीचा भी तैयार करवा रहे थे | एक तालाब बनवाने 
की योजना थी, इनके लिये मी ईटों की आवश्यकता थी, चिमनी का सारा कार्य, get गति से 
प्रारम्भ हुआ | वर्षो प्रारम्भ होने के पर्व चिमनी से दो राउण्ड ईंटे निकल गयीं | तीसरे राउण्ड की 
ईटे वर्षाऋतु में चिमनी में ही पड़ी रहीं। ; 

ज्येष्ठ के दशहरे मे नींव खुदाई का काम प्रारम्भ हुआ,फिर इस्माइल, हबीब, शरीफ, वे 
उनके शिष्य रामप्रसाद, अरुण, कामता भवन निर्माण में ळा गये | क्षेत्र के कई बढ़ई दरवाजे- 
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खिड़की बनाने के कामममेंटजुट aua, एकत्रित कर घर 
में स्कूल संचालित कर दिया गया। 

क्षेत्र के लिये यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात थी, इससे क्षेत्र में उनके इस पुण्य कार्य 
की गाथा गायी जाने लगी । लोग उन्हें देवता; पुण्यात्मा ; न जाने किन-किन नामों से संवोधित 
करने लगे | क्षेत्र में उनका बड़ा यश फैल गया | उनके नाम के साथ-साथ समयलाल का भी नाम 
| गौरव के साथ लिया जाने लगा क्योंकि प्रेरणा स्त्रोत तो बही थे ; उन्हीं के कारण रणबिजय ने 
विद्यालय खोलने का संकल्प बनाया था, यही घर से संचालित छोटी सी संस्था धीरे-धीरे आगे 

गई ; उसका स्वरुप बदलता TAT | 
X X X X 

बारात में समयलाळ के समी इलाहाबाद विइवविद्याळय के साथी, मित्र व इफ़्खार | 
हुसेन आये थे , उसने रुद़िग्रस्त, परम्परावादी दृष्टिकोण बाळे नात-रिइतेदारों को भी नहीं आमंत्रित | 
किया था, क्योकि उनकी दृष्टि में वह जाति wee, ऐसी स्थिति में बह उन्हें क्यों आमंत्रित- | 
करते 7] 


समयलाल ने अपने ढंग से विवाह सम्पन्न कराया | रहिम विदा होकर अपने ससुराल 
आ गई। सास-ससुर के मधुर व्यवहार, ढेर सारे प्यार से वह आत्म बिमोर हो गई। उसे ळगा कि 
वह संसार में सबसे सुखी व भाग्यशालिनी बहू है, वह घर की व्यवस्था व गुह कार्य मं प्राणपण से 
जुट गई। उसकी आज्ञाकारिता, श्रमशीलता व निराळस्य से समी प्रसन्न थे 
X X X X | 
रणविजय ने एक वर्ष बीतते-बीतते बारह कमरे वाली बरामदे सहित लम्बी बिल्डिङ । 
तैयार करवा दी | यह बिल्ड प्राइमरी कक्षाओं के लिये हो गई दूसरे वर्ष मिडिल स्कूलकी | 
भव्य इमारत बनकर तैयार हो गई। तीसरे वर्ष हाईस्कूल की इमारत बनने लगी जो लगातार दो. 
वर्ष से कुछ अधिक समय तक बनती रही | चार कारीगर अपने सहायकों के साथ व बारह तेरह 
मजदूर लगातार चार वर्ष तक विद्यालय भवन निर्माण में लगे रहे | इसके पर्चात्‌ तालाब -निर्माण । 
मेंळग गये उसकी खुदाई में सैकड़ों मजदूर डेढ़ दो मांह पूर्व से लगे थे, जब वांछित खुदा | 
गई, तब पक्की ईंटों से उसकी जुड़ाई ; घाट निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ, उसके निर्माण में भी 
| 


लगभग दो बर्ष लग गये | जब बनकर तैयार हुआ तो लोगों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की | वह - 
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अपने ढंग का ORE TL उस AG OLS OH कहीं नहीं था। 

तालाब बन जाने के बाद उसी की बगल में एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण प्रारम्भ हुआ, 
लगभग तीन वर्ष में मन्दिर बनकर तैयार हुआ, जयपुर से संगमरमर की सुन्दर मूर्तियां बनवाकर 
लायी गई, उन मूर्तियों में भगवान शंकर ; सरस्वती ; गणेश जी ; रणविजय व सुशीला की भव्य 
मूर्तियां थी, मन्दिर में सभी मूर्तियां सोत्साह प्रतिष्ठित की गईं | एक भव्य जलसा मनाया गया, | 

कुछ लोगों ने मन्दिर में जीवित मानव की मूर्तियां देवताओं के बगल में लगाने पर 
आपत्तियाँ खड़ी की ,उनका कथन था कि ऐसा करना शास्त्रीय विधान के प्रतिकूल है, किसी भी 
मानब की मूर्ति मन्दिर में देवताओं के बगल में नहीं रखी जानी चाहिये, लेकिन रणविजय के 
पुरोहित कालीचरण बाबा की दृष्टि में यह कार्य उचित था | उनंका कथन था कि यह कार्य 
शास्त्रीय विधान के विरुद्ध भले ही हो, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त है, क्योंकि उन्होंने 
क्षेत्र की जनता के हितार्थ जो कार्य किया; अपना धन जनता के कल्याणार्थ पानी की तरह 
बहाया, वह जीता- जागता देवता ही है, उनकी सपन्नीक मूर्ति-प्रतिष्ठापना में औचित्य ही 
औचित्य है, | 

तालाब के बगल में पड़े बिस्तृत मैदान में मेला लगवाने की योजना बन गई | जगह- 
जगह लोगों को सूचित किया गया बड़े-बड़े गांवों में डुग्गी पीटी गई; पर्चे छपवाकर बांटे गये 
कि पितृ बिसर्जन-के दिन दंगल लगेगा | यह दंगल दो दिन का होगा, पहलवानों का भोजन 
निःशुल्क रहेगा। दूर -दूर से आये पहलवानों को आने -जाने का खर्च दिया जायगा , कुद्ितयों 
में पहलवानों को ईनाम दिया जायेगा , हारने वाले को जीतने वाले का आधा पुरस्कार दिया 
जायगा। eats 
SNA am उत्साह था, पहलें ही वर्ष पितृ विसर्जन के एक सप्ताह पूर्व से ही 
क्षेत्रीय दुकाने आकर डट गयी | अच्छा मेला लगा | दंगल में दूर-दूर से नामी पहलवान आये थे, 
दंगल में भी अपार भीड़ थी, धीरे-धीरे दंगळ व मेला जिले से बाहर भी प्रसिद्ध हो गया। 

मन्दिर, तालाब,विद्यालय भवन लोगों के आकर्षण का केन्द्र थे। जो भी मेला देखने 
आता; मन्दिर व तालाब अवश्य देखता | मन्दिर मे अपना मस्तक टेकता | रणविजय व सुशीलां 
की प्रशंसा करता, 


विद्यालय काळान्तर में इण्टरमीडिएट कालेज हो गया, SETET विस्तार किया- 
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। गया, SST HTP की अभूतपूर्व सैवी करे रही हैं इसी संस्था से न जाने कितने सैनिक 


अध्यापक ,इंजीनियर, प्रशासक नेता निकले 
| | X xX x 
| समयळाळ को अधिक से अधिक विद्यालय खुळवाने की धुन सवार थी, वह उपयुक्त 
स्थान व व्यक्तियों की तलाश में क्षेत्र व क्षेत्र के बाहर अमण करने लगे | यत्र-तत्र लोगों से 
मिलकर, उनके सहयोग से , चन्दा द्वारा अथवा किसी धनी व्यक्ति के निजी धन से प्राथमिक 
विद्यालयों की स्थापना करता गया, ये विद्यालय प्रारम्भ में किसी की चौपाल में; तो किसी के 
मकान में संचालित हुये | | फिर गांव ब आस-पास के लोगों की सहायता से MA की दीवाळ 
खड़ी करके ; छप्पर डालकर अलग एक , दो, तीन जैसी भी स्थिति होती, कमरे बनवा दिये 
। जाते। धीरे-धीरे उन संस्थाओं का रुप परिवर्तन होता रहता | 
समयलाळ जमुनापार भी गये | वहाँ कई पुरासने जमीन्दारों के सहयोग से कुछ 
विद्यालय खुळवाये। कन्याओं के लिये भी कुछ मिडिल स्कूल Goad | अपने गांव में मी अपनी 
माँ के नाम एक बालिका विद्यालय खुळवाया जिसमें बाळक- बालिकाये सभी पढ़ने जाते थे - 
| पांच छः साळ बीतते -बीतते समयलाळ ने क्षेत्र व क्षेत्र के बाहर चौदह संस्थाओं को 
| जन्म दे दिया, इससे गांव के बालक-बालिकाओं को अक्षर ज्ञान की सुविधा मिल गयी, इससे 
समयलाळ की गॉव-गाँव में सराहना हुई; क्षेत्र के बाहर भी उसकी ख्याति निःस्वार्थ समाज सेवक 
के रुप में दूर-दूर तक फैल गयी | उसकी बिरादरी के लोग जो अब तक तने थे , उसे अस्पृश्य 
समझते थे, AÈ पड़तें मये | उसके परम्परा विरुद्ध कार्य से अप्रसन्न लोग मी कहने लगे कि 
समयलाल में चाहे जितनी खामियाँ हो ; जात-पात न मानता हो ; छुआछूत न मानता हो; देवी- 
देवताओं पर उसका विश्वास न हो ; हमारे बिइवासों के अनुसार उसका आचरण न हो; तो भी 
उसका संस्थायें खुळवा देने का कार्य इतना पावन है कि उसके सामने उसकी सारी खामियां | 
नगण्डय हो जाती है, उसने क्षेत्र में संस्थायें खुलबाकर जो प्ररांसनीय कार्य किया है; उसकी ' | 
| जितनी भी प्रशंसा की जाय वहकमहै, ' | 


+++ 


| 
! 
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ASA जिला न्यायालय में प्रक्टिस करने लगा | साथ में उसने अपने छोटे भाई अवधेश को भी 
रखकर पढ़ाने SAT | अवधेश बी०एस०सी० का छात्र था, रामेशवर की इच्छा थी कि अवधेश भी 
बी०एस०सी० करने के बाद एल०एल०बी० कर ले. बह भी वकालत के पेशे में आ जाये क्योंकि 
उसकी दृष्टि में यह सम्मानित पेशा था; स्वतंत्र पेशा था इस पेशे में रहकर वह सार्वजनिक पढ़ो : 
के लिये जब कभी चाहेगा ; चुनाव भी लड़ सकेगा 
अवधेश भी वकालत पेशे को पसन्द कर रहा AT | zA 
रानी को इलाहाबाद में एकाकीपन महसूस हो रहा था, यच्चपि साथ में उसका पुत्र मी थां 
जो एक कालेज में कक्षा नौं में पढ़ने लगा था, तो भी कभी-कभी वह भयभीत हो जाती थी 
अचानक कभी कोई बात हो ही जाय, तो वह क्या करेगी ? फिर वह साहस बटोरती और सब 
कुछ SAK को सौंपकर ; उनसे मन ही मन प्रार्थना करती कि “हे भगवन्‌ | आप ही जगत के 
स्वामी है; जगतनियन्ता है आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे | आप ही सब कुछ है आप सब प्रकार 
से सबका मंगळ करें ; सबको सद्बुद्धि सदज्ञान दो; सुख-शान्ति दो |” 
समयलाळ दो चार माह में कभी एक दो दिन के लिये इलाहाबाद पहुँच जाता था। वह 
रानी से ; यह सोचकर लगभग निर्चिन्त था कि वह अध्यापिका है; अपने पैरों पर खड़ी है; कमा 
रही है, निजी मकान है, अच्छा पड़ोस है ; इसलिये चिन्ता की कोई विशेष बात नहीं है, रामेशवर 
कभी किसी काम से पहुँच जाता था, अवधेश भी कभी-कभी चाची के पास छुट्टियों में पहुँच 
जाता था, इससे रानी को सम्बल और मानसिक शान्ति मिल जाती थी। 
रानी ने इलाहाबाद में रहने का भरपूर लाम उठाया | उसने हिन्दी से एस०ए० किया | 
फिर उसने राजनीति शास्त्र से एम०ए० कर लिया वह अपने रिक्त समय में क्या करती ? अतः . 
वह अपने अध्ययन के साथ-साथ बच्चे को भी पढ़ाती और संस्कारित करती रही | उसका 
iy करती रही | उसे महापुरुषों की कहानियां सुना-सुना कर प्रोत्साहित व प्रेरित करती 
| ; 
X X x X A 
जमीन सम्बन्धी घरेलू विवाद तो बंटवारे के समय से ही यदा-कदा खड़ा हो जाता था 
लेकिन सयानों के कारण वह शान्त हो जाता था अब जब लड़के जवान हुये तो उनमें अपना 
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पराया अधिक होने केंकारण RE A उग्रम धारण करने लगा ऐसा ही विवाद 


। बगीचे की भूमि को लेकर उठ खड़ा हुआ,जगदीश ने रामेरबर के पास सूचना भेजकर बुळ्वाया। 


रामेश्वर अपनी मोटर साइकळ से फतेहपुर से चला, शनिवार का दिन था, अगले तीन दिनो तक 


. कचहरी बन्द थी। 


जगदीश धीरे-धीरे गृहस्थी से सन्यास लेता जा रहा था, निर्मळा दमा की मरीज हो 


' गयी थी, मों की अस्वस्थता के कारण रामेइवर रहिम को अपने पास नहीं रखता था, माता पिता 


की देखभाल व सेवा सुशरुषा के लिये रस्मि का घर में रहना आवश्यक था, बड़ी गृहस्थी थी, दो 
तीन नौकर रहते थे, उन्हें भी प्रातः जलपान देना पड़ता था , घर का काम भी बहुत अधिक था, 
रश्मि दिन भर इतना व्यस्त रहती कि उसे पता ही नही चलता कि दिन कैसे बढ़ा गया, लेकिन 
रस्मि अपने दायित्वों को प्रसन्नता पूर्वक निभा रही थी। | 

निर्मला को इस बात से दुःख था कि रहिम की गोद अब भी खाली है शादी हुये छः वर्ष 
बीत गये थे, लेकिन नाती का मुँह देखने की उसकी लालसा अतृप्त ही बनी रही | कमी-कमी 
दमा का प्रकोप जब बढ़ जाता तब ऐसा ळगता कि अब वह गई, जब वह फिर कुछ ठीक हो जाती 
तो कहती है भगवान | वहं दिन तो दिखा दे कि मैं नाती का मुँह देख लूं।”” लेकिन यह उसके 
वश में था , वह जीवन और मृत्यु के झूळे में लटकी हुई थी। | 

रामेश्वर फतेहपुर से तीस किलोमीटर का रास्ता जी.टी. रोड से तै किया होगा कि कुहरा 
से अधेरा छा गया। जाड़ा भीं खूब था | कल सायं तक पानी वर्षा था आज चार बजे शयं से 
बादल फट गये थे ,दिन से ही Her पड़ने लगा था सामने की बत्तियां टिमटिमाती सी दीख 
पड़ती थी, रामेशवर सावधानी पूर्वक संतुलित बेग से जा रहा था, तभी सामने से द्रुत गति से आ 
रहे ट्रक ने उसे टक्कर दे दिया | ट्रक रुका नही | रामेशवर की राजदूत मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त 
हो गई रामेइवर एक ओर गिरा , तत्काळ उसकी वहीं मत्यु हो गई,लेकिन उस स्थिति में वहाँ 


| उसे कोई उठाने वाळा नहीं था , लारा एक ओर पड़ी थी । सड़क में खून विखरा पड़ा था मोटर 
| साइकिल टूटी पड़ी थी, इसकी सूचना एक जीप वाले ने पड़ोसी थाना खागा में दिया | वहाँ 
| पुलिस पहुँची।अगळ-बगळ वाहनों के गुजरने पर रोक लगा दी गई | वहाँ पुलिस तैनात हो 


गई,फिर उनकी फोटोग्राफी की गई, तब लाइ ब मोटर साइकिल हटाई गई, ामेइबर की जेब सेव 
मोटर साइकिल की डिगी सेका, ही, कूळ मको] की फाइलें मिलीं जिससे - 
(९५) 


उसका पता चला] तृत्काळ पुल्सि उनके गांव गयी | दुर्घटना की सूचना दी मृत्यु का भी 
... समाचार दिया | समाचार सुनते ही नमला मित हो गयी, दिम को भी SAN सा मार गया। 
जगदीश विक्षिप्त से हो गये। 

इस दारुण दुर्घटना का समाचार बिजली की तरह चारो ओर फैल गया। हाहाकार मच 
गया, समयलाठ घर से पैंतीस किळामीटर दू थे। उन्हें भी यह सूचना मिळी । बह भी उसी दिन 
रात में घर पहुँच गये, इलाहाबाद से रानी उनका पुत्र भी आ गया। अवधेश मी रोता हुआ 
फतेहपुर से घर पहुँचा , सारा परिवार असीम शोक और पीड़ा में डूब गया | अप्रत्याशित दारुण 

विपत्ति ने घर भर को तोड़ दिया, समयळाळ की बृद्धा माँ भी चल बसी | 

तीसरे दिन सभी परिजनों की उपस्थिति में रामेदवर ब दुलारी कां साथ-साथ अगढू- 
बगल दाह संस्कार किया गया | घर में ररिम व जगदीश की हालत अच्छी नहीं थी | निर्मला का 
भी आजकल लगा था , लोगो को भय था कि रिम और जगदीश को कमी भी कुछ हो सकता 
` है. निर्मला की स्थिति तो पहले से ही खराब चल रही है ,जो नात-रिइतेदार अभी तक किन्ही 
कारणों से इस परिवार से परहेज रखते थे, वे मी इस विपत्ति की घड़ी में उनके घर आये। उन्हें 
तरह-तरह से सान्त्वना देते रहे ररम के पिता भी आये | हृदय -विदारक दृश्य को देखकर - 
उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो गये कुछ क्षण पर्चात्‌ संयत होने पर उन्होंने सभी परिजनों 
को समझाया | उन्हें तरह-तरह से सान्त्वना देते रहे । संसार की नशवरता पर तरह-तरह से 


तक ही ये सम्बन्ध हैं। शरीर छूटते ही सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। यहां मायामोह में पड़क 

'ही जीव सारे कें को मोगता है। सांसारिक मोह से ऊपर उठने पर ही मुक्ति है। केशं से 

छुटकारा है, लेकिन सामान्य जन के लिये यह अत्यन्त कठिन है, हम लोग तो सांसारिक प्राणी 

हैं; ये सारे कष्ट तो मनुष्य के ऊपर ही आते हैं और उन्हें मनुष्य ही ढोंता है। चाहे रोकर ढोये चा 

हंसकर ढोये, जब तक जीवन है ; तब तकं तो ढोना ही है; विष का घूंट भी पीना है ....... 
फिर समझते हुये कहते- ¢ हम किसी प्राणी के लिये अपनी जान भी दे दें , या शी 

का कोई अंग भी TCLS Al उसे RLF aA -रोते मर भी जायें तो गर्ग: 

(९६) 
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हुआ प्रा लक SH NISHA कै हे पति आपति आ 
| जाय, उसे वहन करना ही बुद्धिमत्ता | ele उसका 
| शर्य रखकर, IR का स्मरण करते हुए वहन किया जाय, प्राण दे देने से तो कोई वापस आता 
| नहीं; न मिळता ही है, एक ही तरीका है, उसे धैर्यपूर्यक सहन किया जाय, सहन करने व वहन 
करने के अछावा कोई अन्य उपाय नहीं है, 
|... हमें हृदय में साहस बटोरकर ; धैर्य रखकर जीबन की रक्षा करनी चाहिये, सामने जो 
| दायित्व है; उनका निर्वहन करना चाहिये, हमे आगे के सम्बन्ध में भी सोचना चाहिये, जो हुआ 
। , कितना ही प्रलयंकारी क्यो न हुआ हो ; उस पर अब झोक न करना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि 
| शोक में डूबे रहने से कोई हित नही है ; स्थिति में कोई परिवर्तन भी नहीं होना है | 

HAAS TAT था तो भी बह भी अन्दर ही अन्दर बुरी तरह से आहत हुआ था 
| लेकिन इस पर भी उसने अपना धैर्य और विवेक संयत रखा, वह गहराई से अनुभव कर रहा था 
| कि एक होनहार नवयुवक का असामयिक निधन कितना कचोटने वाला,हृदय का रवत चूसलेने 
| वाळा होता है, इस घटना के आघात के कारण ही माँ भी टूट गयी ; भैया और रहिम क्षत -विक्षत 

- | है;बुरी तरह से आहत है | कितनी भयंकर विपत्ति परिबार के ऊपर टूट पड़ी परिवार के ऊपर तो 
TAA हो गया,घर का विवाद उसे खा गया। 
` उसने माई को ढाढ़स देते हुये कहा- “भैया इस संसार की यही गति है, यह शरीर 
| मी अपना नहीं है, बह भी क्षण- क्षण क्षीण होता जा रहा है , हमारे न चाहते हुये मी हमारे 
शरीर के अंगअपनी शक्ति और क्षमता खोते जा रहे हैं, एक दिन वह भी आयेगा जब हमारा बना 
बनाया संसार छूट जायेगा, यह घर AE सम्पत्ति,यह भूमि,ये बांग- बगीचा ये नात-रिसतेदार 
सब छूट जायेंगे, यह तो प्रकृति की लीळा है; उसका नियम है; उत्पन्न करना , संवारना। 
फिर अपने में समेंट लेना, इसे कोई बदल नही सकता...” 


लाइ्‌-प्यार से पालन-पोषण किया था | वह होनहार था ; घर का उदीयमान SIGS सदस्य था। 
घर वगांव का गौरव था ; सम्मान था ; लेकिन वह असमय हमारे बीच से चला गया, वह प्रभु की 
गोद में समा गया. संसार से.उसका सारा नाता टूट गया, यह सब हमारी कल्पनाओं के विरुद्ध 
हुआ।यह सब अपने बझ के बाहर भी है हम में इस स्थिति को बदलने का सामर्थ्य नहीं है, हम- 
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UAT हमार पुत्र था ; उस पर हमारी ममता थी; मोह था; उसका हमने उत्साह और 


oe 


SSS सामने निह, तो उसे सहन ही करना है, nai and eGangotri 
मृत्यु तो सर्वत्र अपने पैर पसरे हुये है, वह सबके सिर पर मंडरा रही है, कब कहाँ 


किसको अपनी गोद में उठा ले, कोई नहीं जानता | वह रोज असंख्य प्राणियों को धीरे से | 
अपनी गोद में समेंट लेती है | हमारा पुत्र भी उसकी गोद में समा गया हम सब लोगो की गति | 


भी उसी ओर है, मिलना -बिछुड़ना सनातन काल से होता चला आया है ऐसी स्थिति हर॒ 


प्राणी के सामने कभी न कभी आती ही है, आज हमारे सामने यह स्थिति अधिक दंदाकारी 


बनकर आयी है, हमें धैर्य धारणा करने की आवश्यकता है ; मैया ; आगे की सोचो | उस .| 


परमात्मा पर विश्वास करो जिसकी यह सारी रचना है, मन में यह विश्वास करो कि जो कुछ 


हुआ है; जो हो रहा है; वह सब प्रभु की लीला है, संसार का पाळन-पोषण ,संसार का संहार सब | 
` नियति के ऊपर है | अब शोक में डूबे रहने से रात-दिन विलाप करते रहते से कुछ भी नहीं | 
मिळता है, हम प्रकृति की सत्ता को , उसकी गति कों उलट नहीं सकते हैं यहाँ SAA सत्ता के | 
सामने किसी का कुछ भी नहीं चलता है, यहां तो केवळ हमें अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक | 


पालन ही करना है ; जो कुछ हो सके ; अपनी सामर्थ्यानुसार जन कल्याण करना है, हमें संसार 


के मोह शोक ममता से ऊपर उठना है भैया | हम आगे की भी सोचें ।घर में नव जवान बहू बैठी | 


` हुईहै। उसके सम्बन्ध में भी सोचें। उसका तो सारा मविष्य अन्धकार पूर्ण हो गया है। हमें 

` ` धैर्य रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये । उसे धैर्य बंधाना चाहिये ; सान्त्वना देनी 

' -चाहियोहमीं उसके सामने शोकग्रस्त बने रहेंगे तो उसे कौन समझायेगा; कौन सान्त्वना देगा? 
X X X X 

समयलाल ने मन ही मन विचार कर लिया कि वह अपने गांव में एक कालेज खोलेगा, 


वह कालेज रामेद्वर के नाम पर होगा, इससे उसकी स्मृति सुरक्षित रहेगी, लेकिन ररिम का क्या: 


होगा ? क्या सम्पूर्ण जीवन वह विधवा के रुप में ही रहे ? आखिर ररिम का इसमें क्या दोष है ! 
वह रामेदबर की धर्मपत्नी थी उसकी जीवन संगिनी थी, लेकिन वह तो बीच में ही साथ छोड़ 
गया, Ha संगविहीन हो गई। आखिरकार उसकी उम्र ही कितनी है ? मुदिकल से पच्चीस 
वर्ष , वह उस घर में क्या वैधब्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिये ही रहे ? 

WAITS के मन में उसके पुनर्विवाह की बात आती जाती रही | लेकिन इस संबंध 
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में उसने किसी से कोई चर्चा फिलहाल न काही उदनितमम्रझाः्िके क्षत -विक्षत हृदय 
के घावों को वह हरा नहीं करना चाहता था | रामेश्वर की घटना से वह बुरी तरह आहत हुई थी 
चार-पांच घंटे मूर्छित पड़ी रही थी। बीच-बीच उसे झटका सा लगता रहा था। जिससे वह 
अचेत हो जाती थी, खाना-पीना रोगियों की तरह हो गया था, दिन मर में कभी एक रोटी कभी 


- वह भी नहीं हो रहा था। वह दुर्बळ हो गयी थी। 


समय सबसे बड़ा बैच है ज्यों-ज्यों समय सरकता गया; लोगों का पारस्परिक उठना- 
बैठना होता रहा ; अपने-अपने RAN व पीड़ाओं को भी बताते रहे, एक दूसरे को समझाते 
समझते रहे, औरतें भी तमाम प्रकार से एक दूसरे का उदाहरण दे देकर समझाती रहीं ; उसे 
सान्त्वना देती रहीं इससे धीरे-धीरे उसकी स्थिति सामान्य होती गई, एक दो वर्ष बीतते बीतते 
वह लगभग सामान्य हो Tg | उसके स्वास्थ्य में भी अपेक्षित सुधार हो गया, लेकिन उसके 
मुखमण्डल से मुस्कान विलीन हो गयी थी जो जीवन कीं एक पहचान थी | | 


++++ 
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समयळाळ ने अपने अग्रज से TAK की स्मृति में एक कालेज खोलने का विचार- | 
विमर्श किया | माई ने तो कभी भी समयलाल के किसी विचार या इच्छा से असहमति नहीं | 
जताई थी, फिर इस पुण्य कार्य में वह कोई अनिच्छा या असहमति क्यों व्यक्त करता, इस | 
विचार से उसे आन्तरिक प्रसन्नता ही हुईी जगदीश ने इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से कहा- 
“ तुम घर पर रहकर अपनी देखरेख में सब काम कराओं मुझसे जो हो सकेगा, मैं भी करेंगा, 
लेकिन तुम्हारी उपस्थिति जरुरी है, तुम घर पर ही रहो ” - 
समयलाल ने अपनी एक पांच बीघे की आराजी में जो चार-पांच गाबों के बीच में थी, 
सभी पड़ोसी गांवों से एक से सवा किलोमीटर की दूरी पर थी ; कालेज की नीव डळ्वा दी, 
उसने अपने मामाश्री रणविजय का अनुकरण किया। उसने भी उस आराजी से लगे 
वगीचे में एक चिमनी खुलवा दी। ईटेपारने वाले बुळाये गये । वे आये। धीरे-धीरे ईट पाथने वाले 
बड़ी संख्या में हो गये,ईटे बनती गई। चिमनी में ईटें पकती गई। पकी ईटो के बड़े-बड़े चड़ 
Be | इमारत की नींब खोदी गई ; फिर अच्छे कारीगर बुलाये गये, इमारत बनने का काम 
प्रारम्भ हुआ, काम चलता रहा 
प्रथम वर्ष में चार कमरे बने, एक कार्यालय का अलग कमरा बना, फिर दूसरे वर्ष छ 
कमरे बने, स्कूल संचालित हुआ, कक्षा पांच उत्तीर्ण लड़कों के अभिभावकों से अपने बच्चों 
को इस संस्था में प्रवं देने के लिये कहा गया, अध्यापक भी भरती किये गये संस्था चळ पड़ी 
लड़कों की संख्या HAR : बढ़ती गई, भवन बनता गया। 
बगल में एक पांच कमरों वाली इमारत में प्राथमिक पाठशाळा पहले से ही संचालित कर | 
गई थी, उसमें छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं की संख्या भी निरन्तर बढ़ती गयी। इस 
। प्राथमिक पाठशाला का जन्म तो:उसी के घर में कुछ वर्षो पूर्व हो गया था | सुविधा की दृष्टे | 
फिर वह पाठशाळा उस बगीचे में आ.गई थी | लकड़ी गाड़-गाड़ कर, ऊपर से सरपत छार्व 
पर्णकुटी को ही पाठशाला बना दी गई थी, फिर जब पक्का भवन बन गया ; तो पाठशाळा उसमें 
स्थानान्तरित कर दी ag | रामेइचर कालेज भवन और प्राथमिक पाठशाला-भवन एक दूसरे के 
आमने -सामने सौ गज की दूरी पर थे | कन्यायें कालेज जाने लगी । 
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समयलाल को नहीं ST, PSA Awa में कितना सोना 
चाँदी बांट में मिला है, उसे यह जानकर आचर्य हुआ कि चौदह कमरे बन गये ; जिले मे उसकी 
इमारत की चर्चा होने लगी , लेकिन उसके घर का.धन समाप्त नहीं हुआ, उसे तो प्रारम्म में 


| ऐसा लगा कि चौदह कमरों का निर्माण ही हों जाय तो बहुत है, चौदह कमरे भी बन गये, धन मी 
. लगभग यथावत्‌ सा बना रहा | 


oo 
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अवधेश ने एड०एल० बी० भी कर लिया | फतेहपुर में प्रविटस भी करने लगा। अपने 
अग्रज रामेशवर का स्थान ग्रहण कर लिया रामे३वर के मुवक्किल उसके पास आने लगे , 

अवधेश की शादी के लिये तभी से प्रस्ताव आने शुरु हो गये थे, जब वह एछ०एळ०बी० 
का छात्र था लेकिन समयलाल ने यह कहकर समी प्रस्ताब अस्वीकार कर दिया था कि जब तक 
वह एल०एल० बी० नहीं कर लेता ; तब तक शादी की कोई चर्चा नहीं की जायेगी, अतः प्रस्ताव 
आते रहे; चर्चा चलती रही, लेकिन शादी कहीं निश्चित नहीं की गयी | 

समयलाल ने संस्था का नाम “TA इंण्टरमीडिएट कालेज, तेजपुर, फतेहपुर “ 
बड़े-बड़े सुनहरे अक्षरों में कालेज भवन के मध्य में लिखवा दिया | शिक्षकों का वेतन लड़को की 
फीस से दिया जाता था। शिक्षकों को पूरा वेतन नहीं मिळता था; आधे-तिहाई बेतन में काम 
करते थे, दूर-दूर के शिक्षक थे, वे पूरी तरह वेतन पर ही आधारित थे, हर वर्ष कुछ शिक्षक 
सरकारी नौकरी मिल जाने पर स्कूल छोड़कर चले जाते थे | इसलिये शिक्षण कार्य में कुछ 
अव्यवस्था बनी रहती थी। संस्था को अब तक कोई सुयोग्य प्राचार्य भी नहीं मिळा था, आये 
तो तीन प्राचार्य थे लेकिन कोई लगातार दो वर्ष.तक नहीं रुका था। इसलिये समयलाळ ने रानी 
को इलाहाबाद से बुला लिया और उसे संस्था संभालने का दायित्व सौंप दिया | रानी जिसका 


वास्तविक नाम विद्यावती था ; संस्था की प्रधानाचार्या हो TAT | 


विद्यावती दो विषयों से एम०ए० कर ली थी ; ट्रेड थी ; अब तक इस संस्था में इतना 


योग्य प्रधानाचार्य नहीं आया था, विद्यावती अनुभवी थी ; अध्यापन में भी कुशल थी ; व्यवहार 
कुशल थी, उसमें संस्था -संचाळन की क्षमता थी | घर में भी उसकी आवश्यकता थी | सब 


उसका इलाहाबाद से गाँव आ जाना संस्था व परिवार के हित में ही था। 
प्रारम्भ में विद्यावती को कुछ अटपटा सा HT | कहाँ इलाहाबाद का सुव्यवस्थित- 


CC-0.Panini Kanya{Nab Vidyalaya Collection. 


कन्या इण्टरमीडिएट कालेज कहां गांव का असुविधाओं से भरा हुआ लड़कों का इण्टरमीडिएट | 
कालेज। दोनों में कोई APT थी सिस्थी वर्तपीषिते भी नहीं धी यद्यपि उसकी सारी | 


कार्यवाही चल रही Mt | यह बात अवश्य थी कि शहर में बह गमले में लगे हुये पादप के तुल्य थी; 
जबकि गांव मे वह भूमि में उगे हुये पादप के समान थी। दोनों स्थानों की सेवाओं का महत्व भी 
अळ्ग- अलग था,घर आ जाने पर उसे संतोष था। 


रामेरवर को दिवंगत हुये पाँच वर्ष हो गये थे, रिम सधवा सी रहते हुये वैधव्य जीबन | 
बिता रही थी, क्योंकि विधवा के परम्परागत वेष व उसके लिये निर्धारित मापदण्ड के अनुसार | 
जीवन यापन का समयाल ने निषेध किया था | इसलिये उसका रहन-सहन सधवा की तरह | 


ही था, वह केवळ मांग में सिन्दूर भर नहीं लगाती थी, बह चूड़ियां पहनती थी ; सामान्य साड़ियां 
पहनती थी ; यह सब करने के बाद भी वह विधवा ही थी स्वयं की नजरों में भी, दूसरों की दृष्टि 


` मेंभी, 


समाज में विधवा विवाह का प्रचलन नही था, कुछ समाज सुधारकों ने विधवा विवाह 
का अभियान चलाया HAA था ; कहीं -कहीं एक आध विधवा-बिवाह हुये भी थे, लेकिन 
तथा कथित उच्च जातियों में तो न के बराबर थे। | 

समयलाल रहिम का पुनर्विवाह चाहता था क्योंकि उसकी दृष्टि में यह आवश्यक था 
,ररिम की अभी आधी से अधिक अवस्था पड़ी थी | जीवन में कौन जाने, कब कैसी परिस्थिति 
` आ जाये | फिर नर-नारी का युग है; एक दूसरे के बिना दोनों अपूर्ण हैं; अधूरे हैं |इसलियें 
समाज के शुभचिन्तकों का यह कर्तव्य है कि बे समयानुकूल व्यवस्था बनाने में सहायक हों | 
कोई विधवा तो न कहेगी कि उसकी शादी कर दी जाय, कौन विधवा कहेगी “मेरी शादी कर 
दी जाय , मैं अकेले नहीं रह सकूंगी, या अकेले रहने मे मेरी सुरक्षा नहीं हैं। ” यह तो समाज के 
मूर्धन्य लोगों का कर्तव्य है कि वे सोचें; समझें ; तदनुकूल सामाजिक व्यवस्था बनायें । यदि 
समाज में ऐसी चलन नहीं है ; तो उसे चलन में लाबें| किसी भी नई बात को समाज में प्रचलन 
अ | यह कार्य समर्थ लोग ही कर सकते 

| 

समयलाठ ने स्वाधीनता सेनानी महादेव को बुलबाया | उनसे बिधवा -विवाह के 

सम्बन्ध में च्चायें की, विचार-विमर्श किया फिर कहा कि रहिम का पुनर्विवाह होना उचित है 
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| समाज में युगों से eae aT Teh apa mse होगा आवश्यक है ; इस कुरीति को 
। किसी भी प्रकार से प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिये | स्वाधीनता सेनानी उनकी राय से सहमत 
| तो थे ,लेकिन अशिक्षित a रुढ़िवादी समाज में क्या उसके साथ कोई बिवाह करने को भी तैयार 
| होगा? यह प्रइन उनके सामने खड़ा था, उन्हें भय था कि लोग विधवा- विवाह के लिये राजी 
। नहोंगे, फिर उसने समयलाळ से कहा-' बात आपकी उचित है ; मैं भी विधवा पुनर्विवाह के 
| पक्ष में हूँ लेकिन लोग वेद और शास्त्रों का उदाहरण देकर नाक भौं सिकोेगे ; कोई पिता 
| विधवा को बहू के रुप में स्वीकार करने को तैयार न होगा, परम्परा के सामने अच्छे-अच्छे 
| नतमस्तक हो जाते है; वे उसका निषेध नहीं कर पाते है , 

| समयलाठ ने वेद और शास्त्रों की बात सुनकर कहा- 

“ विधवा -विवाह तो ऋग्वेद काल में भी होते थे , इसके सम्बन्ध में ऋगेद मं एक दो 
| जगह उल्लेख भी है ; अथर्ववेद में भी विधवा स्त्री को पुनर्विवाह के लिये कहा गया है, बीच में 
| किन्हीं कारणों से यह व्यवस्था टूट गई, लेकिन इसे पुनः प्रचलन में छाना विवेकशील व समर्थवानों 
| का कर्तव्य है, हमारी सारी व्यवस्था मानवीय है ; मानव निर्मित है ; सारे धर्मग्रन्थ भी मानव 
| निर्मित हैं, इसीलिये इनमें समयानुसार परिवर्तन, संशोधन एवं सुधार करना आवश्यक R इसमें 
। मानव समाज का हित एवं कल्याण है। सबसे अधिक मूल्यवान और पूज्यनीय मनुष्य की 
| जीवनी शक्ति है। यदि शास्त्रों में इसकी चर्चा नहीं है तो हमें विधवा की जीवनी शक्ति को 
| समाज हित में लगाने हेतु उसके साथ हो रहे अन्याय का विरोध करना चाहिये । उसका 
पुनर्विवाह आज के युग की एक आवश्यकता है अतः आपसे हमारा अनुरोध है कि आप घर-वर 
| की तलाश करे | ह प्रकार से ढूंढ़ने का प्रयास करें |शादी का सारा व्ययभार हम उठायेंगे। उसके 
| सुखद जीवन हेतु हमें जो मी खर्च करना पडेगा; हम सहर्ष करेंगे। परम्परा को पकड़कर बैठे रहना 
pe =e 
| X oN X X 
| महादेव रहिम के पुनर्विवाह हेतु कई गांव गये, अपने नात-खितेदारों से भी वर तलाशने 

व कहीं उनकी दृष्टि में उपयुक्त लड़का हो , तो उसकी सूचना देने को कहा-लेकिन जहां भी 
| सेनानी ने पुनर्विवाह की बात कही; लोग उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देते रहे, लोग 
। चाहते ही नहीं थे कि विधवा विवाह हो। लोगो को सुनने में भी अटपटा सा लगता रहा। जब- 
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mem दुई कु SS पर ध्यान केन्द्रित. 
किया गया | दो तीन विधुर मिले भी , वे तो शादी के लिये इच्छुक थे ; लेकिन वे विधवा से 
विवाह के पक्ष में नही थे। एक विधुर के पास गये, उसकी उम्र पैंताळीस छियालीस वर्ष की थी, 
उसके एक लड़की तीन लड़के थे, लड़की की शादी भी हो गयी थी | बिवइाता में महादेव ने 
उसके समक्ष भी प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके वृद्ध बाप ने ; जिसका सिर हिल रहा था कहा- “ 
मुझे लड़की के सम्बन्ध में जानकारी मिल गयी है मैं ने संब सुन लिया है; लड़की के भले हीकोई | 
सन्तान न हो ; लेकिन उसकी शादी गौना तो हो गया है ना | ऐसी स्थिति में हम उस लड़की को | 
कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? हम विधवा लड़की से अपने लड़के का पुनर्विवाह नहीं करेंगे, ह॒ | 
ऐसी लड़की चाहते हैं जिसकी शादी न हुई हो शादी भी हुई हो तो ससुराल न गई हो | 

महादेव ने अनुभव किया कि समाज में औरतों की स्थिति बड़ी दयनीय है ; विधवाओं | 
की स्थिति तो और भी बड़ी बुरी है। वह हारकर घर बैठ गया उसने समझ लिया कि रश्मि के | 
भाग्य में जीवन साथी का संयोग ही नहीं है ; अन्यथा एक सुन्दर पढ़ा-लिखा वकील लड़का क्यों. 
विछुड़ जाता 7 फिर सोचता ; समाज नारियों के प्रति कितना क्रूर है? एक ओर तीन तीन चाए- | 
चारसंतानों वाले विधुर अपनी शादी कन्याओं से रचा हेते हैं; दूसरी ओर एक विधवा जिसके | 
कोई सन्तान नहीं है , उसे कोई कुंबारा लड़का पत्नी के रुप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, | 
कितनी दुःद्‌स्थितिहै? ` 


X X ib i 

महादेव समयळाळसे मिले। बह समी प्रकार से निराइा थे । उन्होंने भारी मन से अपनी 
यात्रा का सारा बिबरण दिया व समाज में विधवाओं की कितनी उपेक्षा है ; उनकी कितनी | 
दयनीय स्थिति है, समाज उनके प्रति कितना क्रूर हे; इससे भी उसे अवगत किया | फिए 
सेनानी ने हाथ जोड़कर कहा-” आप ही कुछ कर सकते है, हमारे बहा में तो नहीं है | हमे 
विश्वास है कि आप चाह लेंगे तो उसका पुनर्विवाह हो जायेगा , आप में सामर्थ्य है ; ज्ञान है; 
आप विद्वान है, आप जो भी करेंगे; वह भावी समाज के लिये आदर्श होगा। अच्छा होगा, हीं. 
आप पर पूर्ण आस्था है, क्योंकि आप भी रहिम के धर्म पिता है, आप उसके शुभचिन्तर्क हैं, | 
आप उसके भविष्य को लेकर तो मुझसे भी अधिक चिन्तित है, मैं सब कुछ आप पर छोड़ता | 
हूँ, जैसा आप उचित समझें; करें। चाहे उसका पुनर्विवाह करें, चाहे उसे यों ही जीवन वितानें- | 
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| दें।उसके माग्य मेदि सु क्रिय rch Rear होक्ताही क्यों (१4 यह'कहते-कहते उनकी 

आंखों में ऑसू आ गये। 

समयलाल गम्भीरता पूर्वक सोचते रहे ; फिर बोले- “ यह सब संयोग की बात है 
उसके भाग्य में यह नहीं लिखा है, कि वह विधवा होकर जिये, हाँ ; यदि हम लोग चाहेंगे कि वह 
ऐसा ही जीवन जिये तो फिर वह ऐसा जीवन जीने के लिये बाध्य हो ही जायेगी। ठीक है मैं भी 
अपने ढंग से खोज-खबर करता हूँ. 

¦ ` समयलाल ने अग्रज से परामर्श किया | फिर अवधेश से बाते की | अवधेश पहळे 

| हिचकिचा रहा था, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार भाभी माँ के रुप में होती है, लेकिन समयलाल 
के समझाने पर वह राजी हो गया, जगदीश का तो स्वभाव ही बन गया था कि अनुज के सभी 

* निर्णयों पर अपनी सहमति की मुहर लगा दे यानी जो अनुज करे ; सब ठीक है, 

रहिम को समझाते हुये समयलाल ने कहा-“' देखो बेटी | तुम इस घर की बहू हो | 

दुर्भाग्य से तुम्हारे मस्तक का सिन्दूर पुँछ गया | तुम जीवन साथी बिहीन हो गयी | हमारा 

| होनहार लड़का असंमय ही काळ के गाल में समा गया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। 
तुम्हारा तो इसमें जरा भी दोष नही है फिर तुम एकाकी वैधव्य पूर्ण जीवन क्यों जियो ?यह 

। जीवन बहुत बड़ा है; कुछ भी नहीं है, नारी का एंकाकी रहना, सुरक्षा एवं सामाजिक दृष्टि से भी 
ठीक नहीं है। उसे अनेक अवसरों पर तिरस्कार भी सहना पड़ता है; अनेक शुभ अवसरो पर 
उसका जाना निषेध रहता है, बहुत से लोग प्रातः उसका चेहरा देखना पसन्द नहीं करते है। इन 
सबसे उसका मानसिक संताप धनीमूत होता है; जबकि इन सारी स्थितियों के लिये उसका 
लेशमात्र भी दोष नहीं है- फिर भी उसे इन RAN को सहना पड़ता है।” 

“इसलिये हम लोगों ने तुम्हार पुनर्विवाह की बात सोचे हैं, यह भार भाई महादेव पर 
था, लेकिन वह कोई व्यवस्था बना सकने में समर्थ नहीं हुये | अतः हमने निर्णय छिया है कि 
हमारी बहू हमारे घर की बहू ही रहेगी ।हम अमूल्य रत्न को अन्यत्र अज्ञात लोगों के हाथ में न 
सौपेंगे। वह इस घर में जिस सम्मान के साथ आयी थी उसकी अर्थी मी उसी सम्मान के साथ 

| इसी घर से उठेगी | उसे घर से बाहर किसी मी रुप में पर उठाने की स्थिति हम नहीं आने देगे। 

हमारा मतलब तुम समझ गयी होगी | मैं स्पष्ट कर दूँ, हम अवधेश के साथ तुम्हारा 
पुनर्विवाह करने जा रहे हैं, हमारे इस निर्णय को तुम मन से हृदय से स्वीकार करो | यह कहकर 


CC-0.Panini Kary ns Vidyalaya Collection 


| 
| 
wile: 


समयलाल घर के A मिकछ्करद्ार LSM MG A ARA उसने ऐसा न तो 
सोचा था न ही ऐसी कल्पना ही की थी , उसने अपनी मूक सहमति दे दी , 
X X X xX 

एक निर्चित तिथि को समयलाळ ने सेनानी महादेव को बुळवाया । अपने आत्मीय नात- 
रितेदारों को आमंत्रित करके बुलवाया। हरिद्वार के गुरुदेव श्रीराम दर्मा को पत्र भेजकर कार्यक्रम 
की सूचना भेजी। उनसे विधवा पुनर्विवाह का कार्यक्रम भेजकर दो आचार्य भेजने कां अनुरोध 
किया जो विवाह सम्पन्न करा सकें , माई इफ़्तखार हुसेन को इलाहाबाद से निमंत्रण भेजकर 
बुलवाया। वह बहुत बृद्ध हो गये थे, तो भी वह आये, क्षेत्र अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं 
को बुळवाया , क्षेत्रीय विधायक बासुदेव अवस्थी ब सांसद गौरीशंकर कवकड़ को आमंत्रित 
किया। घर के सांमने विश्ञाल पाण्डाळ लगंवाया, धूमधाम के साथ एक मंच पर वैदिक रीति से 
हरिद्वार से आये स्तातकों ने विधवा पुनर्विबाह सम्पन्न करवाया | फिर सबका सामूहिक भोज 
करवाया, उसमें गांव के समी निम्न समझे जाने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हुये, 


सभी उपस्थिति लोगों ने समयळाळ की भूरि-मूरि प्रशंसा की | एक आगन्तुक ने $ 


कहा-|समयलाल तो सच्चे ऋषि हैं, क्योंकि “ऋषि: स यो मनुर्हितः” अर्थात्‌ ऋषि वह है जो 
दूसरों का हित चाहता है, उनके सुख के लिये उनके कल्याण के लिये, उन्हें ऊपर उठाने के लिये 
यत्न करता है | 
समयलाल के इस सामाजिक कृत्य को लोगों ने समाज के लिये अनुकरणीय बताया 
नारी पुरुष के समान ही है, इस विचार को उसने मूर्तिमान किया, ऐसे ही और विधवा-विवाह 
कराने की बात लोग सोचते रहे। j 
क्षेत्र क्या, पूरे जिले में ; वृहद्‌ हिन्दू समाज में समयलाल के इस धूमधाम से सम्पन्न 
' किये गये, विधवा -विवाह के पक्ष -विपक्ष में चर्चा चलने लगी | कुछ लोगों की दृष्टि मे 
विधवा-विवाह धर्म के विरुद्ध था तो कुछ लोगों की दृष्टिमें यह सराहनीय व साहस पूर्ण कार्य था 
जिस की समाज मे जितनी ही प्रशंसा की जाय, वह उतना ही कम है, अधिकांशतः लोग उसकी 
प्रशंसा ही करते रहे, 
कुछ लोग यह कहने लगे कि समयलाल जैसे लोग विधायक, सांसद, बन जायें तो 


क्षेत्र व देश का कल्याण ही हो TA | मिथिला तो भाव विभोर होकर कहते रहे- धन्य है, वह 
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गांव जहां समया जैसे द्म, A AA शील व्यक्ति हैं 
उन्होंने वेद वचनों यथौकसम्‌ व ' कृण्वन्तो विद्व॒मार्यम्‌ अर्थात्‌ सगे भाई की तरह रहो व सारी 
दुनिया को आर्य बनाओ ' का अनुकरणीय उदाहरण सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, ऐसे व्यक्ति 
कहीं Ger पर भी नहीं मिलेंगे जो अपने घर की सारी सम्पत्ति बिद्यालय में लगा दिया हो, ऐसा 
व्यक्ति सुनने मे भी नहीं आया जिसने विधवा-विवाह इतने धूमधाम से किया हो जिसमें गांव के 
| सभी हरिजन समझे जाने वालों को एक पंगत में जिसमें विधायक द्य दीपनारायण सिंह, 
। वासुदेव व सांसद गौरीशंकर कक्कड़ ब विधान परिषद्‌ सदस्य बदरी प्रसाद कवकड़ भी उपस्थित 
रहे हों, उसने सामाजिक एकता ब भाई चारे का क्षेत्र में जो उदाहरण प्रस्तुत किया, उसकी मले 
ही कुछ लोग आलोचना करें, लेकिन वही भारतीय संस्कृति का अनुकरणीय आदर्श है ऐसे ही 
' छोग सच्चे समाज सेवी कहे जाते हैं, 
शेखर बे समयलाल के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुये कहा- “समयलाळ ने अपना पूरा 
जीवन रिक्षा प्रसार में लगा दिया, बह जितना योग्य है, उतना क्षेत्र में कोई ब्यक्ति नहीं है, 
चाहता तो बड़ी से बड़ी सरकारी नौकरी कर लेता , उसका एक साथी सम्पतळाळ जो परीक्षा 
में उससे कम अंक पाता रहा है, कलेक्टर हो गया है, जो कमी न कभी कमिइनर भी हो जायेगा। 
| समंयळाठ तो उससे आगे ही था, उस जैसा संस्कृत व हिन्दी का विद्वान क्षेत्र में कहां हैं ? 
| अच्छे-अच्छे धर्मज्ञ व पुरोहित उसके सामने बोलने का साहस नहीं करते। उसके आचरण से 
मळे ही कुछ लोग अप्रसन्न हो, लेकिन एकान्तं में बे मी उसकी प्रशंसा करते हैं; उसके प्रति 
सम्मान व आदर की भावना रखते है ; परम्परावादी लोग भले ही कुछ कहें कि उसने शास्त्र के 
' विरुद्ध आचरण किया है ; लेकिन वह तो अपने ढंग का अकेला है, क्षेत्र का गौरव है समांज का 
आदर्श है, अन्तर से क्षेत्र का हर व्यक्ति उसके प्रति अपने को कृतज्ञसमझता हे ; उसने क्षेत्र के 
लिये असाधारण कार्य किया हे, समाज के लिये अदभुत कार्य किया है, आज नहीं तो कल, 
समाज उसी रास्ते पर चलेगा भी, क्योकि बही एक सुख शान्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है, 
। जनहिताय कार्य की भला कौन कितने दिन उपेक्षा करेगा ? देर-सबेर तो लोगों को उस पर 
चलना ही होगा, ” = 7 
| Rae ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा-“समयलाल ने समाज के लिये 
| बहुत सराहनीय कार्य किया है लेकिन अशिक्षित और रुढ़िवादी समाज की दृष्टि में तो बह: 
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अधार्मिक और area aE TASHA liu नहीं मिटेगी एक 
पंगत में बैठा देने से एक दिन में तो कुछ हो न जायेगा, महात्मा गांधी आजीवन हरिजन-बस्ती | 
में जाते रहे ; उनके बीच में रहते रहे, वह इस संसार से चले मी गये, लेकिन उनकी हालत में | 
कितना सुधार हुआ; छुआ- छूत कितनी दूर हुई ? कहीं कोई अन्तर आपको दिखाई पड़ता ' 
है? बही कांग्रेसी ; जो महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी बनें हुये हैं, जो हर पन्द्रह अगस्त को | 
उनकी कन्न में जाकर नत मस्तक होते हैं ; पुष्प चढ़ाते हैं, गांधी जी के हरिजन सुधार कार्यक्रम | 
की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहें हैं, किये हैं। वे पूरी तरह से भाई मतीजाबाद व स्वार्थ साधन में 
dort हों गये हैं, वे स्वधीनता सेनानियों की त्याग- तपस्या को भुना रहे हैं,उनमें समाज 
परिवर्तन की नहीं भोगवाद की लालसा हो गई है, गांधी जी का स्वप्न विस्मृति में चला गया। 
अकेले समयलाल के प्रयास का कितना प्रभाव समाज में पड़ेगा ? अकेला चना भाड़ नहीं 
फोड़ेगा | जब तक समाज का एक बड़ा भाग इस कार्य में नहीं जुटेगा, तब तक कुछ भी नहीं | 
होने का ; समझे , ” | 
तुल्सीप्रसाद ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा- “जो बात विवेक सम्मत है; | 
उसका विरोध कोई कब तक करेगा ? मान लिया, कुछ काळ तक उनका विरोध सफळ भीरहा, | 
तो आने वाली पीढ़ी कया उसे स्वीकार करती जायेगी ? आने वाला युग तो ज्ञान-विज्ञान का दै; | 
कसौटी व परीक्षण में ख॒रा उतरने का है । सोना जहाँ कहीं भी परखा जायेगा, खरा दी | 
` निकलेगा | यदि उसमें मिलावट है तो वह खरा तो नही निकलेगा ; पीतल तो सोना न हो: | 
जायेगा। बहुत से लोग अज्ञान वश या स्वार्थवश पीतल को सोना कहते हैं, या सोना बनाये बैठे | 
हैं, उसे किसी को परखने ही नहीं देते ; बिद्यास करने की बात कहते है , तो क्या आने वाली 
| 
| 


पीढ़ी उनकी बात को मानेगी ? हमारे न चाहने पर भी यदि समयलाल जैसे व्यक्ति उनको 
परखने लगे है ; परख रहे हैं ; तो इसमें अनुचित क्या है सांच को आंच कहाँ ? सत्य कब तर्के | 
गलत ठहराया जाता रहेगा? ” | 
४ देखो भाई | राजनैतिक व्यवस्था बदल गयी , ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया; | 
जमीन्दारी प्रथा खतम हो गयी, लोगो को मौलिक अधिकार मिल गये, सभी लोगों को समाती । 
का अधिकार मिल गया , सार्वजनिक पार्कों , घाटों, मन्दिरं आदि में जाने का अधिकार मिल | 
गया; अपने विचारों को व्यक्त करने ; अपने विशवास के अनुसार जीबन जीने का अधिकार | 
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मिल गया, इच्छानुसारकिसी'मी ili के की वी प्राप्त हो गयी तो अब 
| कब तक अन्धविश्वास व कुरीतियाँ अपनी जड़े जमाये रखेगीं ? उनकी जड़ें भले ही कितनी ही 
| गहराई में क्यों न जमीं हो ; एक न एक दिन तो वे हिलेंगी ही । यदि समयळाल जैसे कर्मठ योग्य 
। व्यक्ति लाख दो लाख व्यक्तियों में एक हो जाय तो अन्धविश्वास व कुरीतियों का समय से 
' पहले ही समूल नष्ट होने में कोई सन्देह नहीं रहेगा |” 
| फिर उसने अपनी राय व्यक्तं करते हुये कहा- “राजनीतिक व्यवस्था व आर्थिक 
| साधनों के परिवर्तन जितनी द्वुतगति से होते हैं, सामाजिक ब्यवस्था उस गति से नहीं बदलती 
| है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था सदैव से ही राजनीतिक ब्यवस्था की मुखापेक्ष रही है, जो 
परिवर्तन राजनैतिक व्यवस्था में दिख रहे हैं वे सामाजिक क्षेत्र में नहीं दृष्टिगोचर हो रहे हैं, 
लेकिन उसके धरातल में परिवर्तन की पृष्ठभूमि तो निर्मित हो ही रही है, उसका आभास 
कालान्तर में होगा ही। 

सामाजिक परिवर्तन की गति अति मन्थर होती है। समयलाल जिस परिवर्तन के लिये 
प्रयासरत है, वह परिवर्तन तो निडिचित रुप से होगा ही ; भले ही दो चार पीढ़ी ळग जाये दस बीस 

पीढ़ी भी ळग जायें तो कोई आइचर्य नहीं। 

| शेखर ने कहा- “सही है, जातीय अहमन्यता को ग्रहण तो लग गया है, अब उसकी | 
चमक-दमक फीकी हो गई है | अब जात-पांत , छुआ-छूत को भी विज्ञान की शिक्षा व 
प्रजातन्त्र ने निगलना शुरु कर दिया है | आने वाळा युग अपार सम्भावनाओं से भरा हुआ है, 
उसकी कोख से क्रान्तियां जन्म लेंगी , उसके लिये परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, समयलाल 
का अभियान उसी दिशा में जाने का मार्ग निर्मित. कर रहा है, 
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Digitized b ion कि वर्तमान and तथा भावी 


समयलाल विद्यार्थी जीबन से ही अनुभव कर रहा था तथा भावी युग छोटे परिवार 
का है, क्योकि निरन्तर हो रहे वैज्ञानिक अनुसन्धानो के कारण हर क्षेत्र में क्रान्ति हो रही है, हर 
क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसन्धान हो रहे हैं, हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है, चिकित्सा क्षेत्र में भी 
आशातीत खोजे हुई हैं, इन खोजो के कारण ऐसी बीमारियों पर भी नियंत्रण पा लिया गया है, जो 
अब तक अचिकित्सीय समझी जाती रही है ; लोगों की मृत्यु दर में गिराबट आई है, यह 
गिरावट भविष्य में भी जारी रहेगी, ऐसी स्थिति में छोटा परिवार ही युगानुकूल है, संस्कार वान , 
आचरणवान एक पुत्र ही पर्याप्त है । | 
” बर मे को.गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपिः 
एकरचन्द्रस्तमोहन्ति न च तारागणा अपि * 


पुत्र को संस्कारित करने का दायित्व रानी पर था ; जिसे उसने प्रदांसनीय ढंग से | 
निभाहा था , उसकी आकांक्षा थी कि उसका पुत्र श्रेष्ठ इंजीनियर के रुप में देश की सेवा करे, देश | 


को बैज्ञानिक , तकनीडियनों , व कुशल इंजीनियरों की आवश्यकता है, रानी ने उसकी इस 
आकांक्षा की पूर्ति भी की है, उसी के मार्गदर्शन का यह फळ है कि आज आशीष रुड़ की 
इंजीनियरिङ्ग कालेज का छात्र है, वह अपनी सभी परीक्षायें विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण 
करता रहा है, दो वर्ष में वह इंजीनियर भी हो जायेगा रानी ने उसका जिस ढंग से निर्माण किया 
है ; उसको जो संस्कार दिये है; उससे मुझे आत्म सन्तोष है ; मुझे पूर्ण आशा है कि वह एक 
कुराल परिश्रमी ईमानदार इंजीनियर के रुप में देश निर्माण में अपना स्तुत्य योगदान देगा, 
आशीष जन्म से ही बड़ा मेधावी था, प्रारम्भ से ही वह अपनी परीक्षाओं में नब्बे वानबे 
प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होता रहा है।हाई स्कूल ब इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में 
उसकी बारहवीं व चौदहवीं पोजीशन थी,इंजीनियरिङ्ग कालेज की हर सेमिस्टर परीक्षा में वह 


स्वोच्च अंक अर्जितकरता रहा है,वह इतना विनग्र व हंसमुख था कि उसके समी साथी प्रोफेसर , 


_उसे बहुत चाहते थे विवाद तो उसका आज तक किसी से हुआ ही नहीं था, वह अपनी". 


ॐ अथार्त- सौ मूर्ख पुत्रों से एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है, एक चन्द्रमा अन्धकार को दूर कर देता है; 
लेकिन तारों का समूह अन्धकार को नहीं दूर कर पाता है, 
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सफलता का श्रेय AH AUA जमबह कक्षा SEY था, सफलता का मंत्र 
बताया था ; उसे वह सदैव स्मरण रखता था मंत्र था- 
आलस्यं हि मनुष्याणां झरीररस्यो महानरिषु : 
MGI समो बन्धु कुर्वाणो नावसीदति * 
आशीष्‌ स्वस्थ व रुपवान था, भरा-पूरा शरीर था,स्वस्थ रहने का रहस्य 


| उसके पिता ने बताया था, पिता का दिया हुआ मंत्र उसके ध्यान में था, उसी का फळ था कि 


वह प्रातः नियमित रुप से एक किलोमीटर की दौड़ कालेज की फील्ड में लगाता था व पन्द्रह बीस 
मिनट योगासन करता था , मंत्र था - 

“ अतप्ततनु न तदामोऽइनुते ” 

आशीष का एक सुनिरिचत लक्ष्य था, वह माता पिता की सीख को ध्यान में रखते हुये 
अपने लक्ष्य की ओर गतिमान था, प्रातः काल जल्दी उठना ; डटकर परिश्रम करना , नियमित 


| जीवन चर्या रखना उसके स्वभाव का अंग बन गया था ; 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


1 


X SX X X 
रानी कालेज को काफी आगे बढ़ा दी थी ; उसने उसे वित्तपोषित करा दिया था, 
कालेज के सभी कार्यरत कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलने लगा था ; शासकीय अनुदान से 


| प्रयोगशाळायें बन गयी थीं ; अच्छे सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्तियाँ कर ली गई थी , छात्र 
| छात्राओं की संख्या भी काफी बढ़ गयी थी, कालेज तक आने-जाने के लिये सड़क बन गयी 
| थी, कालेज का प्राङ्गण पुष्प पादपों से सज गया था, कालेज के प्राढ़ण में ही एक बानस्पतिक 
। उद्यान बना दिया गया था, कालेज का परिसर बड़ा सुन्दर व आकर्षक हो गया था , 


— रानी कालेज व घर की धुरी बनी हुई थी, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेंदारियां आ गयी थी,- 
*अर्थात- HOA मुनष्य के शरीर में रहने वाला महान रिपु है, उद्योग के समान कोई मित्र नहीं 
जिसके करने पर मनुष्य कमी दुखी नहीं होता, अतः मनुष्य को आलस्य त्यागकर पुरुषार्थ करना 
चाहिये, श्रम करना चाहिये, र 
* अर्थात्‌- जिसने तप नहीं किया, इस शरीर को व्यायाम से , योंग के आसन से, सैर से, Taal 


| की ऊंचाई और मरुस्थलों की लम्बाई नापकर दृढ़ नहीं बनाया ; जिसने पसीना नहीं बहाया ; 
। उसका दारीर बीमारियों का घर बन जाता है, ' 
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YA अर 


बहा AWA yee 
निभानी पड़ रही थीं IT eas एक अहि हो गया था, लेकिन पति के 
आचरण या कार्यप्रणाली से उसे कोई शिकायत नहीं थी ।.वह अपने दायित्वों का निर्वहन 
कुहालता पूर्वक करती रदी, 

रानी ने समयलाळ की प्ररणा ब राय से अपनी संस्था में संगत व पंगत की व्यवस्था भी 
कर दी थीं संगत का अर्थ सह चिन्तन व पंगत का सहभोज था, माह में एक बार महीने की 
अन्तिम तिथि को सहमोज का कार्यक्रम रहता था , यद्यपि इस कार्य में बड़ी कठिनाइयां थी; 
प्रारम्भ में इसकी बड़ी आलोचनायें हुई थी :कुछ लोग इसे पसन्द नहीं कर रहे थे ; तरह-तरह के 
बहानों से इसे बन्द करवाना चाह रहे थे, लेकिन समयलाल के कारण यह कार्यक्रम बन्द नहीं होने 
पाया, इसका दायित्व मोहन लाल को सौंप दिया गया था जो संस्था के एक उत्साही पी०टी०आई० 
शिक्षक थे। Seu 

हर शनिवार को विद्यालय में विचार गोष्ठी होती थी, उसमें कविता कहानी, वाद- 
विवाद प्रतियोगिता ,महापुरुषों के जीवन चरित, उनके आदर्श ; समाज में व्याप्त कुरीतियां व 


उनके उन्मूलन के उपाय ; आदि विषयों पर बिचार व्यक्त किये जाते थे खेल-कूद का एक | 


पीरियड ही निर्धारित था , पर्याप्त मात्रा में खेलकूद की सामाग्री भी संस्था में उपलब्ध थी, 
संस्था का काळचक्र प्रातः दस बजे से सायं पांच बजे तक था संस्था में अध्ययन - 
अध्यापन बहुत अच्छे ढंग॑ से चळ रहा था , 

. चार पांच वर्ष के अन्दर उस संस्था से दसवीं ब बारहवीं उत्तीर्ण छात्र जब रेलवे 
विभाग मे ; हवाई सेना में राजस्व ब शिक्षा , विभाग में नौकरी पा गये, फिर कुछ वर्षो के अन्तर 
से जब उसी संस्था के छात्र इलाहाबाद से एम०ए०एम०एस० सी० करके प्रशासनिक पदो में हो 
गये, तब संस्था के सभी कार्यक्रमों की क्षत्रं प्ररंसा होने लगी । प्रशासनिक पदों में चयनित ब 
सेना में भरती हुये छात्र सहभोज की प्रशंसा करने लगे। लेकिन सहभोज संस्था तक ही सीमित 
रहा, जब कभी किसी के यहां शादी विवाह जैसा कोई उत्सब होता तब गांवों में दीर्घकाळ से 


चली आ रही परम्परा के अनुसार पंगते अलग-अलग ही लगती थीं छुआछूत की भावना कापी 


हद तक कम तो हो गई थी, लेकिन समाप्त नहीं हुई थी, समयलाळ को विश्वास था ,कि उसके 
प्रयासों का फल तो एक न एक दिन रंग लायेगा ही, जब लोग इस तथ्य को - 
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समझ लेंगे, हृदयंग्रमू करेंगे कि SIR PRCT a SA में विभाजन 
कर्म के अनुसार बाद में हुआ, शील तथा सदगुण सम्पन्न व्यक्ति ही श्रेष्ठ है इसलिये ब्यक्ति की 
श्रेष्ठता निम्नता का आधार उसका आचरण है छुआछूत तो एक कळंक है, मानवता के उपरे 
| एक बदसूरत धब्बा है तो सहभोज के कारण मानवीय एकता का पक्ष सबळ होगा ही , अन्तर 
जातीय बिवाहों से तो वह और पुष्ट होगा, लेकिन अभी तो उसकी चर्चा करना ही पाप है, एक 
। दिन तो वह अवश्य आयेगा, जब लोग अन्तर जातीय विवाह की बात सुनकर नाक भौं नहीं ` 
| सकेलेंगे, आखिर यह चिरन्तन सत्य कि सभी मानव एक जाति है, कब तक वेदखल रहेगा ? 
| कब तक निर्वासन में रहेगा ? ज्ञान का प्रसार तो उसके निर्वासन काळ को समाप्त करने की 
पृष्टभूमि बना ही रहा है ,वह इस तथ्य को लोगों के मस्तिष्क में उतार रहा है कि कोई ब्यक्ति जन्म 
से नहीं कर्म से ऊंच-नीच होता है; जन्म से सब मानब समान है, लेकिन मिथ्या वर्ण और जाति 
| के प्रमाद में डूबे लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन कब तक ? स्थिति तो 
| बदलने के लिये अंगड़ाई ले ही रही है, जब प्रभात हो गया है, तो सूर्योदय तो होगा ही, अन्धकार 
| को तो जाना ही जाना है,विज्ञान और अन्धविइवास एक साथ नहीं रह सकते 
| X sont K X X 
| जगदीश बहुत बुद्ध हो गये थे, उनकी आंखो के सामने ही उनका युवा पुत्र रामेइवर इस 
| संसार से चला गया था, उन्हें पश्चाताप था कि घर के विवाद ने ही उसकी जीवन लीला समाप्त 
| कर दी | यदि वह उसे सूचना देकर न बुळवाता, तो सम्भव था कि वह दुर्घटना ग्रस्त न होता... 
। घर का विवाद कितना विनाशकारी होता है | उसकी मृत्यु का समाचार सुनते ही माँ का भी 
| अवसान हो गया ; पत्नी भी घुल-घुलकर मृत्यु के निकट पहुँच गयी, जीवन तो किसी प्रकार | 
| ढोया जा रहा हे- संसार नीरस लगने लगा है, मृत्यु की पगध्वनि सुनाई पड़ने लगी है......... 
यहां से चलने का समय आ गया है, सब कुछ छूट जाने का समय दूर नहीं है, संसार 
का सारा मेला, सारी गृहस्थी ; धन दौलत नात-रिइता सब कुछ आंखों के सामने ही तिरोहित 
। होता जा रहा है, इनसे कभी मन नहीं भरा ; तृप्ति नहीं मिली आत्म सुख की अनुभूति तो SAK 
' भजन व आत्मचिन्तन से ही मिळती है ; जब मन भरपूर उसमें रमें तब ना ; मन तो बार-बार 
| उससे विचक जाता है; ठहरता नहीं है,...... मन अतीत की स्मृतियों में खो जाता है; उधेड़ - 
बुन में लग जाता è... ऐसा ही करते जीवन वीत गया ; अन्तिम घड़ी आ गयी। 
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विद्याल्य,क्षी. तिसु हो उही प्रगति से जगदीश को आत्मसन्तोष था i मानसिक 
शान्ति थी, उसे लगा कि उसके जीबनकाळ का यही सर्वोत्तम कार्य हुआ है | समयळाल ने 
विद्यालय की स्थापना कराकर वह कार्य किया हे, जिसको देखकर आत्मसुख मिलता है ; 
x X X xX 


समयलाल ने क्षेत्र के प्रमुख व विवेकशील लोगों से विचार-विमर्श करके एक संगठन 


बनाया, उस संगठन के सदस्यों ने निम्नपंच सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने का संकल्प लिया 
१. शिक्षा प्रसार करना, गांव-गांव में स्कूल खुळवाने का | 

२. जनसंख्या नियंत्रण पर बल देना, छोटे परिबार के विचार को साकार करना। 

३. अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, बाग-वगीचे ळगवाना। 

४. रूण मानसिकता,अन्धविइवास ब सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। 


५. जोगोंमेसर्व-धर्म समभाव विकसित करना, माई चारे की भावना का प्रसार करना। | 
- संगठन ने अपने क्षेत्रीय उपसंगठन बनाकर क्षेत्र के विकास में लग गये, लोगों 


को समझा, बुझाकर जनहित के कार्यों में ठगाया गया, उनके सहयोग से गांवों में गुरुआना व 


प्राथमिक पाठशाळायें संचालित की गयी, लड़कियों को पाठशाळा भेजने का आग्रह किया गया। | 
. अभिमावकों को बड़ी उम्र में बाठक -बाळिकाओं की शादियां करने के लिये समझाया | 
गया, बालक -बालिकाओं को सुयोग्य बना देने पर विवाह करने को कहा गया, छोटे परिवार 


का लाभ समझाया गया, बड़े परिबार की हानियां बताई गयीं | 


वृक्षों की उपयोगिता बतायी गयी, उन्हें शंकर भगवान बताया, गया जो जन कल्याण | 
हेतु विषपान करते हैं | वे धरती मां के श्रंगार है, उनकी उपस्थिति से ही मानव जाति व अन्य | 
प्राणियों का जीवन सम्भव है, वृक्षों के लगाने बचाने पर जोर दिया जाने लमा क्योंकि धती | 


में वही हमारे पूर्वज है जो प्रदूषण का पान करते हैं और प्राणवायु का विसर्जन करते हैं, . 


लोगों को समझाया गया कि अज्ञानता सभी बुराइयों व पापों की जड़ है हमारे सभी | 
` अन्धविद्वासों की जड़ अज्ञानता ब रूण मानसिकता में है | हमें नर-नारी के बीच विद्यमान | 
सामाजिक अन्तर को समाप्त करना चाहिये बाळक-बालिका के प्रति समान दृष्टिकोण अपता 


चाहिये | विधवा-विवाह का प्रचलन होना चाहिये। 
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सभी धर्म समान है, सबके प्रति आद की आवना RRA समी धर्मावलम्बियों 
के प्रति भाईचारे की भावना रखनी चाहिये | सभी धर्म नैतिक जीवन पर बल देते है ; सभी का 
लक्ष्य जन कल्याण है, देवत्व की प्राप्ति है, अतः समी के प्रति समत्व की भावना विकसित की 
जानी चाहिये , 

प्रारम्भ में इस संगठन के सदस्यों में बहुत उत्साह था; पूरे क्षेत्र में उप संगठन बन गये 
थे; पूर जोर-शोर से कार्य भी चला | कई संस्थायें खुळ गई, कुछ विधवा -विवाह भी हुये, 
भाइचारे की भावना का विकास हुआ, क्षेत्र में कई बाग-बगीचे भी ळग गये, तीर्थ -ब्रत के प्रति 
उत्साह कम हुआ | गयाधाम की यात्रायें जो मात्र पितरों को तारने के उद्देश्य से की जाती थी; 
कम हुई । तेरही-वर्षी के प्रति लोगों में रूचि कम हुई | बालक बालिकाओं की बड़ी उम्र में 
शादियां प्रारम्भ हुई , आदि बहुत से कार्य हुये लेकिन जब से रणबिजय के आग्रह के कारंण 
समयलाल “रण विजय इण्टरमीडिएट कालेज ” का प्रधानाचार्य होकर संस्था में व्यस्त हो गया 


| तो विकासं संगठन के सक्रिय सदस्य भी धीरे-धीरे निष्क्रिय होते गये। लेकिन तीन चार वर्षो 


में संगठन ने क्षेत्र में जो कार्य किया, उसका लाम क्षेत्र को बहुत मिला | कालान्तर में संगठन के 
मर जाने पर भी उसने जिन- कार्यों को हाथ में लिया , जिन विचारों को जन-जन तक पहुँचाने 
का प्रयास किया, वे शासन व समाज के विभिन्न कार्यक्रमों के अंग बन गये | समाज ने 


। बहुत से कार्यों को बदली हुई परिस्थितियों के कारण समय की मांग समझकर स्वतः स्वीकार 


1 
| 


कर fear | 
समयलाल ने रणविजय इण्टरमीडिएट कालेज को आदर्श संस्था बनाने में अपनी सारी 


! शक्ति लगा दी, सर्वप्रथम उसने संस्था को वित्त पोषित करवाने का भरसक प्रयास किया, उसे 


इस कार्य में सफलता भी मिळी । संस्था की पढ़ाई -लिखाई के स्तर में सुधार किया | संस्था का 


| कार्यकाळ प्रातः दस से पांच बजे तक किया | प्रातः सर्व-धर्म समभाव वाली निम्न प्रार्थना 


|| 
| 
Í 


प्रारम्भ की :- 

“ अल्ला तुम हो , SN तुम हो , तुम हो गाड करीम, 
areal, विष्णु Rra, गौतमबुद्ध, अहुरमज्द महावीर | 
राम कृष्ण नानक कबीर , ख़ी्ठईसू जगदीश,, 
नाम पन्थं कुछ मी हो क्यों न ? सबके राम रहीम || - 


५ | 
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सबहों सुजन निरोग हों, सबमें सबके हो सद्भाव | 
itize asa Taira EBENI SH Gangotri 

अल्ला तुम हो, ईइवर तुम हो, तुम हो , गाड करीम। 

नाम पन्थ कुछ मी हो क्यों न, सबके राम रहीम II 


इस प्रार्थना के बाद प्रतिदिन पांच मिनट देश विदेश के प्रमुख समाचारों व नैतिक शिक्षा के लिये | 
रखा | नैतिक शिक्षा के अन्तर्गत किसी न किसी रुप में बालक -बालिकाओं को यह बताया | 


जाता रहा कि SR सर्वव्यापक है ; सार्वकालिक है ; सभी प्राणियों में उसका अंश है, भारतीय 
दर्शन का आधार सभी प्रकार की विषमता का विनाश रहा हैं , देश की संस्कृति का उद्देश्य 
समत्व और देवत्से की प्राप्ति रहा है- यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिये, 

ऊँच-नीच व छुआछूत की भावना समाप्त करने के लिये समयलाळ ने संस्था में २ 


अक्टूबर १४ नवम्बर ब २६ जनवरी को सहभोज की परम्परा डाली इसमें संस्था के सभी | 


कारण सहभोज आयोजन काफी कठिनाइयों से भरा होता था तो भी इसे संचालित रखा गया, 
हर सहभोज के पूर्व समयलाल संस्थाध्यक्ष के रुप में निम्न मंत्र का वाचन करते थे :- 
ओं सह नांववतु । सह नौं भुनक्तु | 
सह ded करवावह | तेजस्वि नावधीतमस्तु | 
मा विद्विषवहैं | ओं शान्ति - शान्ति : शान्तिः ।* 


` कर्मचारी व सभी छात्र छात्रायें सम्मिलित होते थे, संस्था में निरन्तर बढ़ रही छात्र संख्या के | 


अन्तर्वेद का यह बहुत पिछड़ा क्षेत्र था शुद्ध कृषकों और कृषक मजदूरों की बस्तियां | 


यी, आवागमन के साधन मी कम थे , इन संस्थाओं के कारण कच्ची सड़कों की मरम्मत होती | 
रही ; फिर उनमें गि. डाली गई, बहुत वर्षों बाद क्षेत्र की कुछ सड़कें पक्की हो गई जिससे. 


आवागमन में बड़ी सुविधा हुई | रोजगार के अवसर बढ़े 


___ झनसंस्थाओंने क्षेत्र मं ज्ञान की ऐसी मशालें जला दी ; चारों ओर ऐसी रोशनी विखे 


5 अर्थात- हे भगवन्‌ | हम परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। 
उपलब्ध वस्तुओं का मिल बॉट कर उपभोग करें , साथ-साथ पराक्रम करें , हमारा अध्ययन 


eee विविध तापों (दैहिक, दैविक, भौतिक) 
झा 
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दी जिससे क्षेत्र मानसि rT ong TA aa में भूचाल सा आ गया, यह 
क्षेत्रजो जात-पात व छुआछूत का गढ़ समझा जाता था, धीरे-धीरे उस गढ़ की प्राचारे क्षीण 
होने लगीं, समयलाल को Ree था कि.उसकी संस्था से निकले हुये छात्र- छात्रायें जब 
सयानें होगे, घर के स्वामी बनेंगे, तब छुंआछूत का भूत अतीत की स्मृति बन जायेगा, लेकिन 
उसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि इसके पोषण में अनेक धार्मिक ग्रन्थों में ऐसे प्रक्षिप्त अंश हैं 
उनमें ऐसे कथन हैं व कथायें है ; जिन पर प्राचीनता का रंग चढ़ा दिया गया हैं, धार्मिकता का 
वाना पहना दिया गया है; उनके पीछे गुप्त रीति से प्रभावशाली लोगों का हाथ भी है, क्योकि 
े हृदय से नहीं चाहते हैं कि छुआछूत ब जात-पात मिटे , - 

सामाजिक विषमता को मिटाने के लिये जिस वातावरण की आवश्यकता थी ; वह 
बाताबरण अब निर्मित हुआ है, जनता का शासन ; जनता के लिये ; जनता द्वारा ज्ञान-विज्ञान 
। AR, उसका जन जन तक पहुँचना ; नये-नये उद्योग धन्धों का उद्भव ; आर्थिक स्थिति 
में सुधार आदि ऐसी बाते है जो मानब समानता के लिये उपयुक्त वातावरण का सुजन कर रही 

हैं, इनके कारण अन्धविइवास भी खिसक रहा है , 

| X KA eX 
समयलाल ने अनुभव किया कि पिछड़े , दलित, शोषित निर्धन लोगों का आत्मबळ 
| कई कारणों से मर सा गया है ,उनकी आर्थिक स्थिति में जब तक सुधार नहीं होगा , तब तक 
। समानता व राजनैतिक अधिकार अधिक प्रभावशाली नहीं सिद्ध होंगे, और न वांछित सामाजिक 
सुधार लक्षित होगा, लेकिन शिक्षा-के कारण उनमें जो जागृति आ रही है, उससे उनकी आर्थिक 
स्थिति में कई प्रकार से बदलाव आयेगा, उन्हें नौकरी-पेशे में जाने का अवसर मिलेगा ; नये- 
नये विकसित हो रहे उद्योग -धन्धो में घुसने की क्षमता पैदा होगी ,शिक्षा के कारण आत्मबल व 
आत्मविश्वास बढ़ेगा | सामाजिक परिवर्तन का चक्र घुमाने में संस्थायें और उनमें कार्यरत 
विकसित सोच के उदार चरित शिक्षकों के आचरण और उनके कार्य-व्यवहार ही प्रमुख रुप से 
' सहायक हैं, हम जिस प्रकार के समाज- निर्माण की कल्पना कर रहें है उसकी पृष्ठभूमि तो 
विद्यालयों में ही बनती है। विद्यालय भी समाज का ल्घु रुप हैं, आज जो विद्यालय में हो रहा है, 
वह कल समाज में भी होगा। 
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AGRE 

cara RL गतिमान रहता है, वह अपने साथ कैब सदे विचारों को ही लिये 
चलता है, बाकी जो समाज के हित मं नहीं है, उनको पीछे छोड़ता जाता है, आज नहीं तो कळ 
बे अतीतं में चले ही जाते हैं ; व्यक्ति ,घटनायें , आन्दोलन , उत्सव, सुख-दुःख, बालपन, 
युवावस्था, वृद्धावस्था, आदि सब कुछ अतीत में सरकता चला जाता है, लेकिन विचार, 
'सत्य-सिद्धान्त समय के कन्धे में बैठाकर चलते रहते हैं, ,समयलाल ने रानी से बातचीत के 
सिंलसिले में दार्शनिक भाव से एक दिन कहा था रानी | हम समय के साथ बहुत काळ तक नहीं 
चल सकेंगे, मैं भी वृद्ध हो गया हूँ, तुम्हारी भी यही स्थिति है हमारे अपने अपने पदों से रिटायर 
होने का समय भी तेजी से रिबसकता आ रहा है, वह समय भी समीप ही है; जब हम अपने पदों 
से रिटायर हो जायेंगे, लेकिन हमने संस्थाओं के रुप में ज्ञान-दीप प्रज्वलित कर दिये हैं, इन 
संस्थाओं से निकले हुये जीवन्त छात्र ज्ञान की मशाल को थामेंगे और उसे आगे बढ़ायेंगे क्योंकि 
भविष्य तो नवयुबकों का है; वही समाज की शक्ति ; ; समाज का आधार हैं, 

हमने अपने जो विचार और शिक्षा अपने आचरंण और कार्य व्यवहार से इन जीवन्त 
मूर्तियों को दिया वे ही हमारे विचारों व हमारी शिक्षा के वाहक हैं ; फिर वे आगामी पीढ़ी को उन्हें 
` हस्तान्तरित करेंगे इस प्रकार वे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होते रहेंगे। 

व्यक्ति शरीर से न अमर हुआ है ; न हो सकता है, at भविष्य में ऐसे अनुसन्धान 
सम्भावित हैं जिनसे मनुष्य की आयु दुगुनी तिगुनी हो सकती है; लेकिन यह तो भविष्य की 
` बात है जब हम इस संसार में नही होगे..आयु कितनी ही ठम्बी क्यों हो जाय उसे तो एक दिन 
` समाप्तहोना ही है, लेकिन वह व्यक्ति मरकर भी अमर हे; जिसने काल के वृक्षस्थल पर सुकृत्यों 


` कीछाप लगा दी है, व्यक्ति-समाज के हितार्थ किये गये कार्यों व त्याग- बलिदान की जो छाप 


` काल पथ पर अंकित रह जाते हैं, वही व्यक्ति कों जीवन्त रखते हैं, 
फिर भावविह होकर समयलाळ ने कहा- “रानी तुम्हारा जीवन सार्थक रहा | तुमने 


अपने विद्यावती नाम को मी सार्थक कर दिया | तुमने एक सुसंस्कारित योग्य इंजीनियर समार्जे | 
को दिया, क्योंकि आवीष के निर्माण में तुम्हारा ही योगदान है ; उसकी शिक्षा के समय तो गै | 
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ORTH THEA आ, R । उसी का फरैषि आज कई संस्थायें चल 
रही हैं, लेकिन एक ईमानदार सुयोग्य इंजीनियर और कुछ संस्थाओं से ही क्षेत्र और समाज का 
हित नहीं होगा, तुम देखती ही हो कि क्षेत्र में कितनी निर्धनता है; कितनी अज्ञानता है | कितना 
पिछड़ापन है | वस्तुत: इस पूरे द्वाबा क्षेत्र में ; जो कमी सम्पन्नता अतिथि देवो भव, खुशहाली 
के लिये प्रसिद्ध था ; बड़ी गरीबी है, धर्म और जाति के नाम पर बड़ा शोषण है, अन्याय है, मारी 
सामाजिक विषमता है, जो जातियां कभी शासक का गौरव प्राप्त किये थीं, आज बदहाली की 
स्थिति में हैं वे आज पाखण्ड और अन्धविइवास का शिकार है; आज उनका तरह-तरहसे 
शोषण हो रहा हे ; उन्हें माग्यवादी बना दिया गया है ; उनके मस्तिष्क में यह बात भर दी गयी 
है जो निकाले नहीं निकल रही है, कि उनकी इस दुर्दशा का कारण उनका भाग्य है, मैं ने इस 
स्थिति को बदलने का प्रयास किया, उसी कार्य में लगा रहा ; संस्थायें खुळवायी ; एक संस्था 
का भार भी लिया, सुधार-कार्य किये; निनदा स्तुति हुई, अब भी कुछ न कुछ हो ही रही है ; 
| लेकिन निन्दा-स्तुति की मैं ने परवाह नहीं की , बृहद समाज ने प्यार दिया ; सम्मान दिया, 
उनका प्यार ही मेरा सम्बळ रहा, आज भी मुझे उन पर पर्ण भरोसा है , क्योंकि मेरी समाज -सेवा 
का केन्द्र विन्दु वही है ; 
सभी सामाजिक विकृतियों की जड़ अज्ञान और अन्धविइचास हैं, उन्हीं को दूर करने 
| के लिये क्षेत्र में हमारी दोनों संस्थायें ज्ञान-किरण बिखेर रही हैं मुझे विश्वास है कि समत्व और 
| देवत्व का लक्ष्य प्राप्त करे में ये संस्थायें सहायक होगी, लेकिन क्षेत्र के समुचित विकास के 
| ढिये, समाज को समुन्नत करने के लिये ऐसी अनेकानेक संस्थाओं की आवश्यकता है... 
। रानी ने अपनी राय व्यक्त करते हुये कहा- ” प्रशासन व सत्ता में जब तक इस 
| समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक समाज में समानता व समरसता की सरिता 
| नहीं बहेगी, सम्पूर्ण समाज के सम्यक्‌ विकास के लिये शिक्षा तो आवश्यक है, ही किन्तु 
' | प्रशासन व सत्ता में सबकी उचित भागीदारी भी आवश्यक है, प्रशासन व सत्ता में जाने के लिये 
_| जिस योग्यता व क्षमता की आवश्यकता है वह तो शिक्षा मन्दिरों से ही सम्भव है, वही तो 
| आधार हैं , समाज के व्यापक हित के लिये , उसकी रहनुमाई के लिये बहुत कुछ किया जाना 
। बाकी है... “ 
अपने भाव व्यक्त करते हुये समयलाळ ने फिर कहा- “ रानी | मैं ने कई बार कहा है- 
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कि समाज ही ईश्वर का प्रकट रुप है; उसका विराट स्वरुप ही यह ब्रह्माण्ड है, यदि समाज का 
प्रत्येक व्यक्ति जो जहां जिस स्थित में है, अपन दीव कं निप MATA जुट जाय, 
तो समाज के समुन्नत होने में कोई आशंका ही न रह जाय, समत्व व देवत्व का लक्ष्य भी प्राप्त 
हो जाय, लेकिन रोना तो इसी बात का है कि जो जहाँ है, वहाँ वह अपने स्वार्थ साधन में ही 
' मधुमक्खी की तरह संन है, उसे अपने अलावा किसी और की चिन्ता ही नहीं है,.......... “AI 
इसी समय अवधेश व आशीष की अप्रत्याशित उपस्थिति से दोनो की बातचीत का क्रम टूट ' 
गया, वे आरचर्य पूर्ण प्रसन्‍नता में डूब गये , अवधेश व आशीष बढ़कर मातृश्री व पितृश्री के 
सादर चरण बन्दन किये। : 
अवधेश के मुँह से अकस्मात निकला- 
“पिताश्री] आशीष मैया मारत सरकार की ओर से उच्च अध्ययन के लिये अगले ` 
माह अमेरिका जा रहे हैं....................- f 
समयलाल ने गम्भीर स्वर में धीरे से कहा- : 
“बहुत अच्छी सूचना दी है बेटा | आशीष ; तुमने गांव व क्षेत्र का यश बढ़ा दिया हैं, जहां कहीं । 
रहो बेटा ; अपनी जननी ब जन्मभूमि को याद रखना, उसके प्रति अपने HT को सदैव « | 
FUE en” | 
रानी की ओर दृष्टिडाल्ते हुये कहा- रानी | तुम गौरवान्वित हुई, तुम धन्य हो, तुमने | 
देश को एक लाठ दिया... “ | 
रानी का हदय पुत्रप्रेम वात्सल्य ममता व पति के प्रति कृतज्ञता से मर गया, वह डु 
o बोल नसकी.. फिर सभी को घर की ओर चलने का संकेत दिया, सभी शान्त दरा में घरकी | 
ओर As Te | 
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